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बिराट हृदय 


“विजय के ईडबर बढ़ी हैं जा सभी की बेदना में हृदय से हैं रदन करते 
जी सभी की वेदना को हैं समकते, 
कवि वही लिन के स्वरो में मरी रइती है हदय की हार ठर की वेदना ? 
एक व्यक्त है जिन की आअधत्मा इस देश में पैसे महान पुरुषों की 
सॉह्टि कर रही है जिन के धयतों से सारत एक बार किर मे विश्व का 
नूकुट बन जावेग। , उस देखिये, बह गेरूये बस्तर पहिले हे; बह निर्षह 
हे, उस ने काम क्रोच् को जीत लिया है | उस अजेय जितेन्द्रिय ' तपस्वी 
के स्वर सुनिए बह कह रहा डे--'" किसी बात में केबल इकलिए विश्वाश 
मत करो कि बहुत से लोग उसे मानते हैं न इसलिए ही कि बह तुम्हारे 
आतायों का कदी हुई है, अथवा सुम्हारे धर्र-अरथों में लिखी हुई है, 
बल्कि प्रत्येक बात की अपने व्यक्ति गत अनुभव की कीटी पर जॉचो, 
यदि वह तुम्हें अपने तथा औरी के लिये शितकर जान पड़े तो उसे मान 
ली न जान पड़े तो न मानी ।”कबींस ने सिद्धार्थ गीतेम (५६ ह-४८३ई/ 
यु७) के इस रबर की सुना यारवीन्द्रनाथ (६ मई रै८६१६०- ७ अगस्त 
१६४९ ३०), गॉधी ( २ अक्टूबर १८६६-१० आस १६४८ ), 'पत्ताद 
ओर चम्द्रक बर मे इन को झपने ऋषणतर की सुरली में कालिदास की चेतमा 
महित मरा | कालिदास की आवत्सा, ईसा की ग्यारद्नी शताब्दी तक 
इस देश में संदर साहित्य की सद्ठि करती रही । बारहवी शताव्दी से जय- 
देव का प्रभाव बढ़ने लगा और उनचह्तीसवी शताप्दी तक भारत गिरता ही 
नजर आया ! उन्नीसवीं शताब्दी के अन्त में कालिदास फिर जरी,और मैं 
वेख रहा हूँ जहाँ जहाँ यह मूर्ति जाती है यहाँ वहाँ सुन्दर सुमन खिल 
उठते हैं, नये नये नगर खड़े हो जाते हैं, उपयर्नों में अ्पूर्य सुन्द्रियोँ 
दिखाई देती हैं। इस सुन्दर मूर्ति के सनन्‍्मुख मैं लिर झुकाता हूँ। 
साँत्री अवन्ती, चं० २ अक्टूबर १६ ० शंसुप्रसाद बहुगुए 





क्िराट हृदय 


'डब्िष्वव के इृंश्वर बड़ों हे जो सभी की बेदना में हृदय से हैं सदन करते, 
जो सभी की वेदना को हैं समझते, 
कॉल वही जिन के स्वरों मे मरो रहती है हृदय की हार उर की वेदना !?' 
एक व्यक्ति है जिस की आत्मा इस देश में ऐसे महान्‌ पुरुषों को 
खुध्टि कर रही हे जिन के धयलों से भारत एक बार फिर से विश्व का 
नुंकृद बन जावेगा ; उसे देखिये, बह गेसये वस्त्र पहिले है, वह भिल्युह 
हे, उस ने काम क्रोध को जीत लिया है । उस्त अजेय जिलेखिय ' तपस्थी 
के स्वर सुनिए बह कह रहा हे-+'किसी बात में केवल इसलिए विश्वाश 
नते करो कि बहुत मे लोग उमे मानते हैं न इसलिए ही कि बह तुम्हारे 
आंचायों की कही हुई है, अथवा तुम्हारे ध्र्म-ग्र थो में लिखी हुईं है. 
बल्कि पत्येक बात की अपने व्यक्ति गत अनुभव की कसौटी पर जाँचो. 
यदि बह मुम्हें अपने तथा औरो के लिये हिंतकर जान पड़े तो उसे मान 
ले ने जान पड़े तो न मानो ("कबीर ने सिद्धार्थ भीतम (५६३-४८३ई० 
पृ०) के इन स्वरा को सुना था.स्वीन्द्रभाथ (८ मई श्८६ १६०- ७ शगस्त 
१६४६ ई०), गाँधी ( २ अक्टूबर १८६६-३० जूत १६४८ ), प्रसाद” 
ओर सन्द्रकु वर ने इन को अपने अंतर की मुरली में कालिदास की चेतना 
सहित मरा । कालिदास की आत्मा, ईसा की म्थारद्रवी शताब्दी तक 
इस देश में संंदर साहित्व को सुद्दि करती रही | बारहवीं शताब्दी से जब- 
देव का प्रभाव बढ़ने लगा और उमन्नीसबी शतासदी तक भारत गिरता ही 
नज़र आया | उन्नीसवीं शताब्दी के अन्त में कालिदास फिर अगे,ओर मैं 
देख रहा हूँ जदाँ जहाँ यह मूर्ति जाती है वहाँ वहाँ सुन्दर सुमन खिल 
उठते हैं, नये नये नगर खड़े हो जाते है, उपबनों में अपूर्य सुन्दरियाँ 
दिखाई देती हैँ | इस सुन्दर मूर्ति के सन्मुख मैं सिर मुकाता हूँ ।' 
गाँती जबन्ती, चें० २ अक्टूबर १६५० ई०, शंसुप्रसाद बहुगुणा 





बिराट हृदय 


“विड्व के ईश्वर बी हैं जो सभी की वेटन। में हृदय से है सदन करते, 
ओ नमी की बेदना को हैं समझते, 
ऋत्रि वही जिन के सवरों में भरी रहती है हृदय की हार उग् की चेदना !!' 
एक व्यक्ति है जिस की ऋात्मा इस देश में ऐसे महान्‌ पुरुषों की 
खष्टि कर रही है जिन के प्रयक्षों से भारत एक बार फिर से विश्व का 
नंकुट बेन जावेगा ' उस देखिये, बह गेहय बल्ष पहिने है, वह निस्पृह 
हे, उस ने काम करीब की जीत लिया है । उस अजेय जिसेन्द्रिय ' तपरवी 
के स्वर सुनिए बढ कह रहा है-- किसी बात में केवल इसलिए विश्वाश 
मत करे कि बहुत से लोभ उसे मानते हैं न हरसलिए ही कि बह तुम्हारे 
आजचावो की कही हुई दे, अथवा तुम्हारे अर्म-ग्रथों में लिखी हुई है. 
बल्कि प्रत्येक बात को अपने व्यक्ति गत अनुभव की कसोर्टी पर जॉचो, 
यदि बह तुम्हें झपसे तथा औरो के लिये हितकर जाम पड़े तो उसे मान 
लो ने जान पड़े हो न मानो ।'क्बीर ने सिद्धार्थ गीतम (४६ ३-४८१ ६० 
घृ०) के इन स्वरों को सुना था,रवीख्धनाथ (६ मई श्८६ १६०० ७ अगस्त 
१8४४१ ३०), गाँची ( २ अक्टूबर १६६६-३० जूत १६४८ ), प्रसाद? 
ओर चन्द्रकु बर मे इन को अपने अंतर की मुरली में कालिदास की नेदना 
सहित भरा । कालिदास की आत्मा, ईसा की स्थारहवी शताब्दी तक 
इस देश में सुंदर साहित्य की सुश्टि करती रही। बारहवीं शताव्दी से जय- 
देव का प्रभाव बढ़ने लगा और उन्नीसबी शतालदी तक भारत गिरता ही 
सजर आया | उन्नीसवी शताब्दी के अन्त में कालिदास फिर जगे,ओऔर में 
देख रहा हूँ जहाँ जहाँ यह मूर्ति जाती है वहाँ वहों सुन्दर सुमन खिल 
उठते हैं, नये नये नगर खड़े हो जाते हैं, उपदरनों में अपूर्य सुन्दारियोँ 
दिखाई देती हैं| इस सुन्दर मूर्ति के सन्‍्मुख मैं सिर कुकाता हूँ। 
गाँधी जबन्ती, चं० २ अक्टूबर १६५० ई०,... शंभुप्रसाद बहुगुणा 
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विराट हृढ्य 


अब्िश्व के ईडबर बढ़ी हैं अर सभी की बेदना में हुदय से हैं रुदन करते, 
ओ अभी की बेदना को हैं सनभते, 
कथि बह्दी जिन के स्वरों में मरी रहती है हृदय की हार उर की वेदना 
एक व्यक्ति है जिस की आत्मा इस देश में ऐसे महान पुरुषों की 
हिट कर उही है लिन के प्रयन्नों से भारत एक बार किर से विश्व का 
कुट बन जावेगा ; उसे देखिये, बंद गेसय वस्त्र पढ़िने है, बह नित्णह 
क, उस ने काम कोष को जीत लिया है । उस आजेय जिलेन्द्रिय तपस्यी 
के स्वर सुनिए बह कह रहा है, किसी बात मे केबल इसलिए विश्वाश 
नत करो कि बहुत मे लोग उसे मानते हैं न इसलिए ही कि बह तुम्हारे 
आचायों की कही हुई हैं, अथवा तुम्दारे घर्म-म थी में लिखी हुईं है. 
बल्कि प्रत्येक बात को अपने व्यक्ति गत अश्ुभव की कसीटी पर जानो, 
बहि बह तुम्हें अपने तथा शऔ्औरो के लिये हितकर जान पड़े तो उसे मान 
ना न जान पड़े हो न मानो कबीर ने सिद्धार्थ गौतम (३.६ ह-४८३६ई० 
प्‌०) के इन स्वरों को सुना था,रबीख्माथ (६ मई १८६ १ई०- ७ श्रयक्षत 
१६४१ ६०), गाँधी ( २ अक्टूबर १८६६-३० जूम १६४८ ), प्रसाद” 
शोर चन्द्रकू बर ने इन को अपने अंतर की धरली में कालिदास की चेतना 
सहित मरा | कालिदास की आत्मा, देसा की स्थारइबी शताब्दी तक 
इस देश में सुंदर साहित्य की सुड्टि करती रही। बारदवी शताब्दी से जब- 
देव का प्रभाव बदने लगा श्रौर उन्नीसवीं शवाः्दी तक भारत गिरता ही 
नजर आया । उन्नीसवीं शताब्दी के अन्च भें कालिदास फिर जगे,शर मैं 
देख रहा हूँ जदों जहाँ यह भूर्ति जाती है वहाँ वहाँ सुल्दर सुमन सिल्ल 
उठते हैं, नये नये नगर खड़े हो जाते हैं, उपवनों में अपूर्य सुन्दारियों 
दिखाई देती दे | इस सुन्दर मूर्ति के सन्मुख मैं सिर झुकाता हैँ । 
ग्रोंदी जबन्ती, चं० २ अक्टूबर १६४० ई०,.... शंभुप्रसाद बहुगुणा 


| 


रे 


हाँ 





? हिन्दी काबला और प्रसाद 


हिन्दी-कविता के जन्म लेते ही देश परावीन हो गया, इसलिए, 
दी-फब्ता का स्वत्तत्र रूप से पनायना उतना 'ठन था जितना 


न 


क्षदुक के भीतर रकखे हुए किसी पड़ का अनत आकाश मे फैल कर मुक्त 
नॉम लेखा, शोर छाथा देने के थास्थ हो सकता । 

हिन्दी, विजिता को बोली थी | राजसमभाश्रों म॑ ठुको-फारसी और 
अग्यी का प्रचार था, गाँवों की जनता तथा पंडितों के समान में हिन्दों 
श्रनादर के भाव से देसी जाती श्री । विषम दशा थी. न तो खाते ही 
बनता था शोर श॒ उगह्लत ही । सम्कृत्त में जो कह नकता था, संस्कृत मे 
वह ऋ्ता, फोरसी में जो कह सकता था, फाससी मे वह कहता, जो कुछ 
नहीं आनता उस विवश हो अपनी ही त्रोली मे कहना पहता । ओर ऐसे 
ही लोग ने हिन्द्री-मापर को भूस्ख प्याल से नहीं मरन दिया, समध- 
असध्य उस की ग्ववर जे लेत पह्े । 

नदी घर घिदेशी प्रभाव के रूप में, फार्सी मसमवियों का प्रभाव 

सब से पहले पड़ा । कुछुवन, मंकझन, जावबसी (१४६४ - ई० १४६१ ई०) 
श्रादि कवियों ने हिन्दी में वह क्रम कुछ दिनो तक चलाया | कबीर पर 
कभी सूफियां का प्रभाव स्पष्ट था । मोरा , नानक, दाद पमानंद उस प्रभाव 
से मुक्त नहीं रहे । खानें-कमान और उच्च पदां की प्रात के लिए हहन्दू 
मी फारसी का अध्ययन सिकंदर लोढी के समय (जन्म १४७७० ई०, 
गद्दी १४१७ ई०, मुत्युरवि २६ नत्रंवर १४१७ ई०) से ही करते चलते 
आारहेवे। 

अकबर के समय (जन्म १४ झाक्टूबर १४७ ई०, गदह्ी १४ फर्वरों 
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शव इ०, म॒० म० २५ अक्टूबर १६०५, ई०) में एक नई लदर उक्षी 
संस्क्रत का प्रभाव भाषा पर पढ़ा; जिस के फल स्वरूप, सूरदास, तानसेन 
श्र वुलसी आदि के गाता की रचना हुईं, जहाँगीर (जन्म बु ६६ अग ते 
१५६६ ई०, गद्दी बृ० २२ अक्टूबर १६०५ ई०, सुत्यु रवि, र८ अक्टूबर 
१६२७ ई०) और शाइजहाँ (जन्म वृ० ४ जनवरी १६६० ई०, गद्दी च॑ं 
६ फर्वरी १६४५८ ई०, सत्य २२ जनवरी १६६६ ६०, के समय में साहित्य- 
शाप्रीय-पद्ति पर काव्य-चलते लगा तो, संस्कृत का प्रभाव और भी बद 
गया | 

' हिन्दी के दुर्भाग्य में इस काल के कवि, संम्कृत-साहित्य के वाह्मीकि, 
कालिदास, भत्रभूति आदि उच्च कवियों से प्रभावित नहीं हुए ) हाल तथा 
भोवद्धनाजार्य की सम श्ियों, अ्मरूकन्शतक तथा अम्यान्य श्रशें का 
झवुकरण किया गया जिस का प्रभाव, साहित्य तथा समाज के लिए 
प्रातक सिद्ध हुआ | 

परिस्थितियाँ मी ऐसो थीं। कविता, उस समय राजाओं ओर मवांबों 
के सन वहलाव की वस्तु थी । कवियों का व्यास मी रुषब्ये कमाने के 
सिवा शायद और किसी बात पर मे था, चरित्र भ्रष्ट राजाओं की आई 
दूतियों में से एक का नाम कविता था। केत्रि भी 'बिर्टा से अधिक नहीं 
था । 

धीरे-बीरे उस बिलास के युग का भी खात्पा हुआ | पश्चिम की 
ब्ंदृकों ने हमारे नायकों की विल्लसस पुस्यों को चूर-चूर कर दिया। हिन्दी 
पर तोमरी रानी का शासन पारम हुश्ना | 

उल्लोसवी सदी के अन्त में अभ्नोजी का प्रभाव हिन्दी पर पढ़ना 
शुरू हुआ | एक नज़र से देखा जाबे तो यू यमाव अच्यव दित करे 
दुआ | हिन्दी ने थोड़े-्से ब्षों में संतोष जनक उद्ृति की | नायक- 
नायिकाओं तथा उनके हाब-भावों से छुट्टी पाकर, हिन्दी कविता में मुक्त 
खाकाश में सास ली । उसे कोतूदहल हुआ, आनंद हुआ, जिस की 
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अभिव्यक्ति प्रसाद, पंत आदि की “किरण, प्रथम रश्मि! आदि गीतों के 
हुई | निराला बंचला को चेतना से कभी मी घक्त न हो सके । 

इन कवियों का विरोध हुआ आवश्यकता से अधिक हुआ. किन्तु 
इस में तमिक संदेह नहीं कि इन्हों ने अत्यंत परिश्रम से, हिन्दी को एक 
सहरे गड़ढ़े से ऊपर उठाया और ऐसे स्थान पर ला खडठा किया, जहाँ ने 
वह जहाँ चाहे जितनी वूर चाहे जा सकती है । 

जय शंकर प्रसाद” (जन्म, मात्र शुक्क द्वादशी १६४६ व०- १८८६ ई 

मृत्यु कार्तिक शुक्ष शनि १६६४ वि०--१६३७ इईै०) इस वात का भी 
भाँति जावते थे फिर भी इन के जीवन का अधिकांश भाग, कामायनी के 
मनु की तरह ही, इडा के साथ बीता | अज्ञान के प्रलय से ध्यंस मश 
भारतोय इतिहास के राज-भवनों को पुना बनाना, खड़ी बोली के शुप्क 
प्रदेशों में पहले पहल, सरम्चती से जलघारा लाना, उद्यानों को लगा कर 
निर्कंशों को गंघवों के बसने योग्य बनानो आदि ये सब काम प्रसाद को 
अकेते ही करने पड़े थे | उन्हों न इसे बड़ी तत्पश्ता से किया । हिन्दी के 
एक नवीन मन्वन्तर के प्रब॒तक माने जाते हैं । 

निर्जन, निर्जल प्रदेशों में एकाको बीते हुए जीवन की छाप प्रसाद 
जी के काव्य पर यथेष्ट मात्रा में पड़ी है। उन का हृदय हीरे की मॉलति 
उज्ज्वल बहुमूल्य हो गया, पर आँसू के कण की मॉति सजेल ओर 
अपनी न दो सका | 

'प्रेमी-पश्चिक, कानन-कुसुमा, 'फरना' आदि आरंमिक पुस्तकों में 
प्रसाद जी की सफलताएँ और अ्सफलताएँ यत्र तत्र बिखरी पड़ी है | 
एक पृष्ठ पर एक संदर कविता देखने को मिलती हैँ तो उत्ती के पड़ोस मे 
भावदहीन, मापाहीन, निम्नश्न सी को तुकवंदी के भी दशन,होत है। पार 
की ओर, उसे प्रांजंल, ललित तथा कमनीब बनाने की ओर प्रसाद जी 
ने कमी भी ध्यान नहीं दिया | 

मनुष्य के जीवन में जो गुण विकसित होते हैं उत के बीज वाह्य- 
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लमनझर-वनेलरत ते ब्रीन के गुण यत्त मे पस्तार परातई ३ 
प्रसाद का आरासक सचनाओं में पाई जाने बाली ऋमजोरियाँ तथा 
खूबियाँ, आँसू, लहर; कामायनी आदि ग्रौद् स्वनाओं में भी मिलती हैं 
मरा में उदि, सुधा की मनों बड़ी सी बूँ दा, कठिन गिरि कहा 
विदार्ति करना ( कहाँ , अ्रज भाय्रा के "कह के अर्थ में प्रयुक्त है) आदि 
वबोग मिलते है तो गीछे की र्खनाओं मे भी, खिले फूल सेब गिर 

ऋमिनियों मे ऋरमुराण भर अथरा से उन्हे लगा ली हैं, 'दोना 

है कूल हरा ही आदि प्रवाग नी चआासाती से मिल ज्ञात हैं । 

आँसू के परिवतित तथा परिदर्धित सल्करण में भी कहीं कही कम 
शसा है जिस का थांद्ान्सा बदल देन से शायद वे अधिक सदर हा सकते 
मे (पर 'प्रदाद! जी ने ऐसा नहीं क्रिया)। एछुष्ट ४७ पर लीजिये, छंद 

व्याकुल् उस मधु सॉरभ से मलयानिल्न धीरे थीर ! 

वध्याकृक्ष का पहले आना उदच्चाग्णु भ जरा अउुविध्रा कर रहा 
दा यों वदल दिया जाता-- 

उस भधु सौरम से व्याकुल मलयानिल धीरे थौरे! 

तो शायद 'व्याकुल' अपने मित्र मलवानिल' के समीप ही थ्रा कर 
इमारे कानों पर प्रसन्न हो जाने | 

पृष्ठ स८ में एक सुंदर पद है--- 

संचन-अंकित प्राची का पीला कपॉल दिखलाता। 

अंबन अअपकित ग्राच्ची का पढने भें असुविधा हो रही हैं। वर 
खुस्पस-्त्र किता के आल में बुरी तरह उलक रहा हैं| थदि उस श्री 
बदल दिया जावे -- े 

पीला कपोल्ल आ्ची का चुंबन-अंकित दिखलाता। 

तो शायद्‌ ई, ल, प, आ को अपने साथियों से मिलकर आनंद 
प्रात हो ! 

प्रसाद जी दाशनक थे। दाहमिंकों में संदर-झर्सदर का भद 


हि] 
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यात सम रचता ? क्य कब तासलतर झार ग्रसदर म उसी एक की 

दस्ता करत हैं | तह को आर दृष्टि संलग्न होने के कारण वे बाह्य बातों 

(भापा, बच्च आदि) पर ऋषिक ध्यान नहीं देते। शायद इसीलिय प्रमादः 

जी का झापारणु-सी बातों का जरा भी ध्यान नहीं रद! । एक पद है 
लिल छिल कर छाल फाड़े मल सत्र मृदल चरण से 
घुल घुल कर वह रह जात आँसू करुगा क करा से । 
मदुल चस्णों का मल मल कर छाल फोइना--यह वीभः्स दृस्य 

शायद कही फारस प्रदेश मे नर आता हो पर शायद मारतबासियों को 
ने कर्मी बह अच्छा लगा और मे कमी ल्गगा ; 

के अतिरेक्ष-एक खटकनबाकी बात पर्दा जी के काच्य मे 
दूमगी देखी जातो है-- और बह दुरी लगती है; उन की उपमाशों ओर 
रूपा की पूछे है | >ऊेंस-- 

.. परिरम्भ-कुम्स की सदिरा निश्वास मंलय के मॉंके 
मुख-चन्द्र-चाँदली जल से में उठता था मुँद शो के ! 
'प्रिश्य की सदियाँ ता हम, आलिंगन के मादक मंभाव का ध्यान 

पं रखते हुए नि॑ध्तकीच कह सकते है पर प्रिय के आरलिगन को वह घहा 

बसामा जिस से मदिश पी जाती हैं 'भद्द पन्र को झीर बढ़ना है ।? मुखचद्ग 
को आँदनी-जअल' की हम जितनी प्रशंधशा चाढ़े कर सकते हँ--वह इ्म 
खकीर की तरह सुरध कर दे. कुमुद को भांति खिल्ला दे, पर उसे पाइप 
का पानी बना कर, इस से कुल्ले-पिचचकारे करना सं ह धोकर उठ 
आदि सुरुचि का बोतक कदापि नहीं हो सकता | 

जहाँ पर यह बात नहीं है, वहाँ उपभाएँ, उ्प्रेत्षाएँ इतनी सदर ह# 
क्रि एक दी उदाहस्ण सामने दे कर चुपचाप आनंद मसग्न रहना ब्रुग ने 
होगा। लिपटे सोते थे मन में सुख दुख दोनों ही ऐस चंद्रिक 
अँबेरी मिलती मालती कुंज में जेसे !” या--“अथरों के मधुर 


# 


कथगारों में, कल कल ध्वनि की गुंजारों में मधु सरिता-सी यह 


हक 
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तरल हँसी अपनी पोते रहते हो क्यों? ” या--घरा पर झुकी 
प्रार्थना सत्श मधुर मुरली-सी फ़िर भी मौन | ऐसे उदाहरण सह 
हो में बदाये जा सकते हैं । 
एक और बात जो प्रसाद जी को दुर्भद्य और (कुछ लोगों वी 

सम्मति में) कूटा कबि बना देती है--उन् की विपय की अस्पए्नता हैं ! 
आँसू का ही लीजिये | हिंदी के 'खद्योत-सम कवियों ने इस की खूब 
मकल की | पर श्रादि स अंत तक आँसू पद जाइये, कई बार परदिय-- 
प्रश्न बना रहता है--कवि किस की स्मृति में श्रॉसू बहा रहा है? बह 
इसी मसार का जीच हैं था 'जीचे आ कर गौरव देन बाला' कोई श्रपाथिव 
याणी ? बाधा था विधु को किसने'--आदि पर तथा बह संदर पदु-- 

शाशि-म्ुख पर घैंघट डाल अचल में दीप छिपाए--जीवन की 
गोघूली में कोनृहल से तुम आए। “/ तो यद्द कइदते हैं कि वह कोई 
अपनी ही प्रथ्वी का प्राणी था] पर “गॉरव था नीचे आए प्रियततम 
मिलन की मरे या--*'पाऊंगा कहाँ तुम्हे ता अह-पथ से टकराऊँगा, 
आदि संदेह उत्पन्न कर बदले है, तो शायद आँस अपनी प्रियतमा के 
लिये मही बहाएं जा रहे हैं, वे तो किसा ऐसे सरिय के लिए, बहाए जा नहे 
हे, जिस के दर्शन किसी भाग्यद्ञाम डाथाबादी को ही हो सकते है । इ' 
विचार के आते हा पाठक प्रसाद जो की पलको के शबॉसू को अपनी 
पलकों पर देखने का विचार अथवा उन के पलकों के आँसू को ओर 
अपनी पलकों के आँगू को एक समान समझने का बिचार एकाएक छोड 
दता हैं | 'प्रसाद! जी तो पता नहीं किस के लिये ऑसू बहा रहे है ओर 
वे आँसू न जाने केसे है--हम लोगों को उन से क्‍या मतद्ब | 

कामायनी' हो की लाजिये | प्रायः सब के सब सप्ताज्नोचकों न इसे 
धुनिक हिंदी का सवश्ष 8 काव्य-अ थ माना हैं ; फिर भी कथा की हट 
लीजिये; 'कामायनी की सफलता सरदिग्ध है । मनु, श्रद्धा को क्यों 
वे हैं, इडा का अपने श्रक पाश की अंदिनी वसाने की इच्छा करते 
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हीं क्यों देवता सहसा अप्रसत्न हो उठते हैं इत्यादि अर्सय, कथा को इंड्ि 
थे असफल हैं। और स्स का तो कामावनी! में एक्रांत अभात्र हैं| 
कितने ही प्रसंग, जस बासभा-मनु और देवताओं का बंद्ध आदे शिथिल 
पत्थर की लेखनी से लिखे गये हैं। श्री हकारी प्रसाद द्विवेदी मे बहुत ठोक 
कहा है-- “प्रेम, इशा, शोक और अदुर्कपा, 'कामावनी' में श्रा कर 
ब्िचार्गे को उत्तोजित कर देते हैं; लेकिंग मनुष्य को हिला नहीं देते | थे 
प्रदुध्य के हृदव की अपेद्या मनुष्य के विचारों को अधिक अ्रपेल कर०त 
है।” प्रारंभ में मनु का वर्णन ऋत्यन्त प्रभावशाली हैँ, उसे हँस प्रसाद 
ही ने सोच विचार कर लिखा | मनु का जैसे उन्‍्हों न अपनी आँखा से 
हेग्बा हो | ) 
चरित्र का विकास जंगत्त से, एकास्त में क्या हो सक्कता हैं ? यम के 
अरित्रि को लीजिये - दशग्ध की विवशता, कैकेयी की कुटिलता, सीता, 
लक्ष्मण के प्रेम राबण के बेर आदि अनेक भावों से राम के चरित्र का 
ऋन्म होता है! राम हमारे सामन सामने पैदा दोते हैं, बढ़े होते हैं 
निर्बातित होते हैं, यद्ध करते हैं, सीता को खो कर रोते हैं तथा शत्रु की 
परी को ध्वश-मश कर चैलोक्य को श्रानंदित करते है | जीवन के 
जितने पहलू हो सकते है वे राम में मौजूद हैं, वे मनुष्य हैं और मनुष्यों 
के थीच चलते फिरते है । मनु का चरित्र इस से एकान्त भन्न है दें 
एक उजडी हुई प्रथ्यो के अकेले प्राणी हैं! उन के साथी दो हैं, एक 
कामायनी ओर दसरी इडा । मनु अपना सब कुछ खो कर बैठे हैं, उन के 
सलाट पर चिंता की शिकन पड़ी हैं। उन्हें एक नारी मिलती है. जिस से 
थ् प्रेर् करते हैं। सहसा ही उसे छोड़ कर ने चले जाते हैं | उन्हें एक 
दसरी नारी मिलती है. जिस के इशारे पर नें नगर पग्रतिश्टित करते हैँ 
सब कुछ करने पर भी उन को प्यास बिना इंडी को पाये नहीं बुना 
ती | बे झपनों मजा के साथ बलात्कार करना चाहते हैं; इस पर 
देवता ऊषित होते हैं, युद्ध होता हैँ । मत घावल हॉतें हैं। उनकी पहली 
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ग्रगनी श्रपन शिशु को के कर उन्हें खोजती आती हैं। उसे देख मर 
लब्जित शे भाग निकलते हैं, श्रद्धा अपने पुत्र को इडा को सौप उन्हें पा 
मिकलती है । दोनो मिलते हैं । और तप करने लगते हैं | बहुते दिनो में 
बाद डंडा और मानत्र वहाँ आते हैं, मु कुछ उपदेश करते हैं, आवायी 
बी अक्षति मांसल हो उठती है| कथा आनंद में समामा हो जाता 
मनु के अरित्र के बनने की कही मंजायशः ही नहीं है। वे गम से सिक् 
प्राणी है, वे एक भिन्न वातात्रस्ख में पलते आर घूमने हैं । यही कारण है 
मनु, रास की चरह 'इमारे नहीं हो पाते (हाँ जब इस विचार करने 
कि सन्‌ का अर्थ मन से है तब कथा को कुछ दूसरी मंजर से देखन 
ने हैं !) सद कुछ करने पर भी मन में प्राणों का, जीवन का अभाव 
है । (यहाँ सांकेतिक अर्थ - रत की सफलता--का विवेचन नहीं है ।) 
प्रसाद जा से सततिषक का पन्ञ पबज्ष था। अधिकतर उनका 
मम्तिप्क लिखा करता था, फिर भी जब कभी उम की अद्भा, अपने कठ 
भी खोलती थी--[वह प्रायः छोड छोटे गीत--दुम कनक-किस्ण के 
अतराल भें, किस्म सुत्र क्यों विखरी हो आज, बीती विभावरी जाम 
४ अरे आगई है भूली-सी विधाद', ले चल्ष मुझे शुक्षावा देकर गाना 
करतों थी)-->उस समय अपने को>रोकना, प्रशंसा में कुछ कहना 
ब्रेका इन मीतों में, आँसू के कुछ पदों में, तथा कामयनी' के 
शा में जहाँ 'पसाद' जी इड्ढा के प्रभाव से सुक्त हो सके हैं उन्हों 
दिल्दी-साहित्य का अमूल्य संपत्ति दी दै--वहाँ उस की तुलना और 
किसी से नहीं हो सकती | ओर उन के आदर का, उस के यश का एक 
कारण दूसरा भी है--ते राजशेखर की सम्पाति के ऋपबाद कवि हैं-..क 
नख से शिख तक मौलिक हैं |” मानसिक परतंत्रता की बंत्रणा से मिर्बक 
हिन्दी-साहित्य को “प्रसाद जी ने पहले पहल मुक्त और गयाग्पद किया ! 
“निराला जी के शब्द में--अब हम निर्भब-- 
बड़े हुए जो, उन को आँखे पर आँखें रख बत्स चीत कर सकते हैं ।) 
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२ प्रकाति ओर मानव 


ड़ 
भनप्य जब पहले पहल प्रथ्वी पर पैदा हुआ, जब वंस्तियाँ नहीं भा 
हव उस ने अपने चारों और प्रकृति की वप्ठओों को देखा सूरज की किस्से 
में उम तपाया, फूलों की सुमंध्रि ने उसे प्रसक्ष किया। विस्तय और 
आाधर्य से वह चकित रह गया । आज भी इन चीजों को जब अधिक 
क्षय के बाद यद सदसा देग्टा जात है तो आश्व् चाहे ने हा, कुछ 
भय रूप में श्वजय ये चीजे उसे दिखलाई देती है, और हृदय मे छक 
विशेष प्रकार की असद्तता भरी गृदगुरा वैदा कर देती हैं | 

भीरे-घीरे संख्या भे भानव बदता गया, उस के जीवन की 
अटदिलताएँ मी बहती गई, और उस का ध्यान अरब अपने जीवन को 
अपवश्यक्ताओं की पूर्ति की ओर अधिक से अधिक अंदने ठोगा, उस « 
अपने भय, आश्चर्य, विग्मत्र के भावों को सामूहिक रूप से प्रकट ऋश्त 
अनक साधन दूँ ठ निकाले । किन्तु जेसे जैसे उस को अवदुभवों से मई 
बातें पालूम होती गई वैसे ही वैसे बाइर की सत्ताएँ उस के लिए 

भावी से रह कर सामान्य रूप में आ गई | अपनी जिन मावनाओं 
हसे बह प्रकरत को मगामकऋ, उम्र, ग्रचएड रूप से देखता, बहाँ अब 
इस में परिवर्तन होने से प्रकृति के इन रूपों में भी उसे परिवर्तन दिखाई 
दिया | प्रकृत्ति की जिन बच्छुओं का ज्ञान उसे हो गया वे तो साधारण 
रूप में आ गई किन्तु जिन का गहस्‍्थ उस के शान में म खोल पाया वें 
उस के लिए. कुवृहल मरो महान परोक्ष सत्ताएँ हो गई; जिम के सामने 
बह अपनी रक्षा वृद्धि और शान्ति के लिए मिड्गिवाबा, रोबा, देसा और 
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उस से नस एज, जल घन की प्रायना की इस सास सब छा 
आह्चय, निराशा और आझाशा के पवाही के बीच से ही बह ज्योति कूर्टी 
जिसे धर्म कहा जाता है । ओर बर्रे ने घोरे धीरे दर्शन, शान विज्ञान 
तथा कलाओं को जन्म दिया । इन के विकास में कियों ने किसी प्रकार 
उस का योर रहा | 

मनुष्य की भावना और कल्पना ने आदि युग में ही बृद्य' देवा 
यद्दों, किन्नरों, भूत प्रेतों, जन्न-देवियों आदे की उत्पत्ति प्रकृति क 
उपकरणों ने ही कर ली थी, प्राचीन जोबन अवशेष आर परंपराओं 
से चले आत हुए, विश्वास रीति-नीति के अध्ययन से यह बात सिद्र 
होती दिखलाई दे रही है। दरध्या और मोहनजेंदाईइ की खुदार 
में सिल्ली हुई वस्तुओं के अध्ययन से पता चलता है कि बेंदिक 
स्यता से पहिले के आर्य लोगों में पालिव पूजा और शपाधिव' 
मावना एक साथ थो | पूछा कास्तव में अतीकात्मक वस्तुओं आर 
क्रियानब्यायारों का सप्ताज्ञ सामेत्ष रूप हैं, जो! अनेक व्यक्तिवी के 
सादेखन मे अथवा दा सताओं के व्यक्तिगत संबंध से भो हो जाता 
हैं । महत्व, हृदव को त्याग भावना का होता है | किन्तु आर मिक 
अधवा बाद को किसी स्थित्ते में किसी न किसी हद तक लेन देन की 
भावना भी छिपी रहती है | सिम्धु दादी को सभ्यता के चिन्हों से इस 
प्रकार की पूजा स्थिति स्थानीय भूमि पाली, भूत-बेतों पित्तरों, ब्ष नाग 
कनसें आदि में की जाती थी । यहाँ से आप्स हुई मझुहगे में इत्छ 
का छाप भी पाई जाती हैं, जिस से वृत्ध पूजा का पता चलता है। 
बक्ष ओर नाम्रो को पूजा पूर्व बैंदिक काल से वंगबर अभी तक भी 
जनता के जीवन में मिलो हुई हैं। और तो और उपनिषदों के समय 
ओर बौद्ध तथा जेन और भारतीय इतिहास के स्वर्ण युग में भी लता 
कत्षों का सिंचत उन के विधाह और उन में देवी देवताओं के बास का 

रबर वर्णन मिलता है । अनुश्नति के अनुसार शाक्य लोग यज्ञ शाप 


उवमान का शिशु उ देते थे खआर प्राइअवयास युक्त तथा दचे- 
“डि, उ]श्च देव का सुजाता से खीर लदाई थी खलिसे शाक्य मुनि सीतम 
खा गये थे | जान के अतीको तथा बूर्तेवों में आज तक बट-नृदा, कल्प 
वृ्च, नदी, धर्; आदि के रूप पाये जाते हैं। तागों की पूजा तो 
प्रचलित हू ही. गणेश के वाहन के रूप में चूडे की पूजा, शिव के 
वाहन के रूप में बेल की पूजा, लब्ंभी के बाद के रूप से उल्लू 


की पूजा दुर्या के बाइन के रूप में सिह की पूजा, शेह्मा हे. 


वाहन के रूप में मेड़े की पूज्रा और यम के ब्राहन के रूप में 
कटडे ( संस, बागी ) की पूजा दोती है ! मछली, कछुआ, बाराद आा 
की पूजा श्रवतारों के रूख में होती है। तज्लसों और पीपल के साथ- 
साथ आम, केला, देवदार, चीदू आदि के बूक्षों की पूत्रा आज 
भो विवाह के अवसरों पर अलती ढे। नदेयों को पूजा का प्रमाण 
किसी सी मंगल उत्सव पर मिल्न्सिन्त नदियों के जलों की आव- 
श्यकता तथा नदियों को महिमा में याये गये स्थोजों म॑ मिल जाती 
है पहाड़ों की पूजा इसख्दर केही रूप में नहीं, मेंनाक, डिसालब, 
कनकाचल, उदयाचल, अम्तावल, नीलाचल, कृर्माचल, कैलाश 
सुसेझ आदि आदि के रूप में साहित्य में पाई जाती है आर आज 
में जनता में इन की पूजा प्रचलित है ! 

प्रकृति की ध्यक्न सत्ताओं ने जहाँ इस हंग से पूजा पाई, वहाँ 
उन के वाह्म रूप के पीछ एक चेतना का आमास अपने घइकते 
हृस्‍्य के साम्य से मनुष्य ने पाया, और उस अव्यक्त सत्ता की 
विविधता की उपासना उसने अनेक देवी शक्तियों के रुप मेंकी। 
आसउ्म मे बेन्‍दैवी शक्तियाँ उस के लिए एक नही अनेक थीं। बह उन्हें 
अपने से अधिक बतवान ओर म्न्समर्थ समझता था। किन्तु, जिस 
दिन से अपनी ओर उसका ध्यान गया, और उस की समझ्त में यह 
बात आ गई कि मिन्‍मता के मूल में एक श्राण-पूत्रता है उस दिन 
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से उस ने सभ दबी तेवताओ का एक महान शात्ष के शआामीन कर 
दया | अब उस एकम अड्वितीयस' की अनुभूति के सम्मुख अन्य सभाएं 
फीकी लगने लगी उन का बाह्म-्मदृत्व भो कम होने लगा | उपनिषदा के 
युग में यह ब॒नि प्रदल्ल रूप में दिखलाई देने लगती हैं । 

हम से आगे विकास की वह सीमा आतो है जहाँ अतम्त्री एक 
बृचता साधना के मार्य से बहुमुसखोी घारशाओं में बाइर फूट कर मानव 
जॉवन ओर ईश्वरीय सुष्ठि को प्रेम ओर करुणा से आद्वावित कर देती 
# आतर्वामी ओर बढ़ियामी दा अलग अलग चीजे न रह कर सबातय 
भाव में एक हो जाती है | गौतम बुद्ध की करुणा आर प्रेम की पीयूप 
दाराएँ, इसी सर्वात्म माव के व्यावद्ारिक रूप है | विश्वात्ममाब के व्यापक 
प्रयाह मे प्रकृति का अर्थ बाहर दिख्लाई दन वाली सभी व तुछझो के 
अलावा प्राणियां को सहज स्वाभाविक ब॒त्ति ओर वस्तुओं का धर्म भी हो 
ज्प्ता है | 

बौद्ध धर्म के उपरान्त वह समय गाता है जब अ्ह्मवाद के विराट 
झ्रानमतत्व का जल; कर्मवाद और भक्ति-प्रेम योग के फोर्डों पर बहने 
नगता है| वास्तविक रूप मे इस युग में भारत की सभी प्राचीन घाराएँ 
अथाह सागरा 'महामास्त' और रामायण में मिल्ल गई। प्राचीन प्राकृतिक 
शक्तियों के जो रूप ब्रल्ना, विष्णु और महेश में बदले थे वे अब दिव्य 
न्वग भूमियों से उतर कर हरी-भरी मानवी प्रश्वी से पहिचानी जाने लगी । 
उग्बी पर डी, कल्पना के स्वर्ग को उतार लाने से, जनता को वह विश्वास 
मिला जिस ने उस के प्राणों को आशा को ज्योति दी, बल दिया, वेदिक 
उुग का उल्लास दिया और अन्य युगों की दार्शनिक तथा भौतिक क्रिया- 
शीक्षता ओर समन्वबबादी प्रेप्र-प्रवशता दी। मनुष्य की कलाएँ 
प्राणवान, दिव्य ओर सुंदर हं। गई | शिव, कृष्ण और राम जनता के 
जीवन के अभिन्न अंग बन गये। दुश्ज़ की काली घटाओं के बीच 
कृष्ण, राम और शिव के लोक-कल्याणकारी कार्यों की वाद, जीवन 
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की आशामयी शक्ति बढ़ाने लगी, जब जब धर्म की हामि होती हैं, तत्र 
व, दु्टों के मिद्रद्, संतों के मंग्रद और घर्म की स्थापना के लिए इड्वर 
पुष्य के रूप से उत्पन्न होता है इस भावना में मनुस्य का बना विश्वास 
नम गया जिस ने उसे गाढ़े सकटों म॑ भी सत्य की ज्योति और एक निशा 
यी लगन दे कर आगे बढ़ावा है ! 

दाशंनिक और व्यावहारिक केत्र में मनुष्य की मावतना में इतना 
शधिक विकास जहाँ हुआ वहाँ अह्षति पूजा से उस का संबंध विच्छेद भी 
नहीं हुआ, बलि, प्रकृति जा पहले भवावदह उच्च और विचित्र रूपों 
से पु दिलाई देती थी वह अब सजीव सुन्दर और शुबन मोहिनी 
जुबि के रूप मे पह़िचाने जाने लगी | सत्य के साथ शिव और सुंदर की 
यह समष्ठि हैं जिस मे प्रकृति ने अपने विकास से जीवन में घर्म और 
फलाओं का विकास कर के सम्यता के विकास में पूरा योग दिया | 

भारत भें जिस प्रकार की प्रकृति की उपासना से घर्म का विकास 
दुआ उसी ग्रकार के विकास के लिये अन्य देशों में मी गुजायश हैं! 
मिश्र, यूनान ओर ग्रीस के धर्म-पन्धों मे देवो-दवताओं की सत्ताञो से 
उबंध रखने वाले अनेक शब्द, तथा वशुन आते हैं इन देवताओं के 
स्वरूप और नामवाची शब्दों के पीछे चलने बाली जीवन धारा सब देशों 
म बहुत दूर तक एक समानता लिए रहती हैं | भारतीय देवी देवताओं से 
बहुत साम्य है जिसका कारण मासत और इन देशों में एक ही परंपरा के 
लोगों का प्रसार मी हो सकता है। द्योसों का पश्चिमी रूप “ज्रयूल, 
धरूण का “बूरेनस' (नेपचून) 'घस्ती माता' का 'मदर अर्थ, :अग्नि'! का 
“इ्स्निस; आश्िवन कुमारों' का 'इक्की होसेज', देवशुरू 'बुहस्पति! का 
'जुपीटर (मोम) 'इंद्राणी का “जूनों', सरस्वती” का 'मिनर्वा', रति' 
का मीनस' कार्म' का क्यूपिड, मद्रकाली का बैलॉना हेक्दरा रूप है। 
त्रिमूत्ति की भावना नारतीय रूप 'अत्ति, माति, प्रियों, 'सत्‌, चित, 
आनद , और 'सत्यं, शिव, सुंदरम' है तो पश्चिम में वह मात्र 'ढिद्र , 


5. कस 


द ब्यूटीफल क रूप भ पाया जाता है । 
सामान्य जनता के विश्वास और सम्य समाज को ऋलात्मक ऋृतियों 
“दोनों हो अकृति पूजा के विकास के इतिदास के अपने में छुपाए है। 
: के ते का एक अग होने ने, पक्ूति छोर धर्म से अलग मनुष्य करा 
३ नहीं सकता | उसका जीवन है, प्रकृति उस का प्राख है। सस्यता 
दाना की फोइने दाली श्रवला हे | 
(ब) 

मंधर्प के इस घुग में भी जब चारों ओर से निरारा का झध्रकार 

दिलीन करने हे 


बे 


के लिए उअत्यांत की बादों की तरह झा गहा 
छपी मानव छुदय पुकार उठता हैं-- 

नहीं शान्ति से झु्के ने रहने देगा मानव ! 

दूर बनों में, सरिताओं के शीव तटों पर ; 

सुनी छायाओ के नीच लेट मनोहर-- 

बहरों के स््रर झुझे ने सुनने देशा मानव | 

योवन के प्रभात म्रें पुष्पो के धपचन में-- 

खड़ी किसी मदु मुस्मी सगी के प्रिय चिन्तन सें-« 
मुके खड़ा न रहने देगा मानव! 

(ंब्रर।ट ज्योति) 


प्राण को 
हो, प्रा 


मन्‍ष्य अपने पुराने दिनों के सस्कारों से प्रकृति के बीच शास्ति 
गाने का यत्न आज सी करता है। सानव हृदय का प्रतिनधि सौस्दर्य 
पेंसी कह्ल-कार, प्रकृति में एक घड़कत हृदय का स्पंदन देखता हैं | 
उस को भी सतुष्य की साँति सुख दुख के आँसू बहाते ग्विज्ञते-ग्घलते 
देख कर अपने इन साथियों का अपने धरा के फूल पोघो, बागन्यगीचो, 
सराबग-मरनों , तोता-मेना, हिरन आदि के रूप मे घालता है | 

जब कभा मनुष्य ने प्रकृति को घुला कर जडता को ओर ही विशेष 
कुक कर अपनी चेतना-क्षीशता का पता दिया है, तभी उसे गह पर 
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लग व जन पे या रुप से प्रति ऊ दाम .ह पाकर खाने 
आओ. - ; म्ृष्य का कृत्रित नम्वता ने प्रदृत घन का बढती हुए घारा 
को पहुँचा कर जीवन में हर्यिली लाने का उद्याग उन्हीं ने किया | 
एक सपय बह था जब प्रकृति की उद्र आक्तयों का महतो द्वेट, 
उस की कल्मागकाने विमृलियों से ही महृष्य की हुदव खआानन्द 
बैसार हो जाता था | अयग्वेद के मप्रव में इन्द्र, बखचूणय, मन्‍्त, 
जन्य, ज्द्ग आदि के भीदणश रूप ये सही किन्तु यधानता वहीँ उस थे 


ब्यू सदन रूप का हे दी गई । चूरवेद के सम का सानेत्र हुदवं 


ज् , 


न) 5५ 
है हे ै 2! 


आता के प्रकाश से खिल उठवा था। ताकननेत्रों से अस्वकार का 
आरने बाली गत जिस के लिये स्थिग्घ शांत विभनृति और इश्वी जलक 


दी 


है ह 

य माता हो बह सच्चा प्र३ति पुजारी नहीं ता कथा है £ 

आप्शयक्ष ओर उपनिफ्ता के युग के मानव ने प्रकृति का व्यक्र 
सता में हुंगदन की बडकन की संभावना देखी जद उस अ्रविरक 
दतना के बिन्‍्तन में, लॉस हो गया | आनन्द का बह खाल फूट पढ़ा 
उसने 4क्ृति के उग्र, मीपण शजेय रूप की सँच्य शान्त, शोभन 
आर पुरुष के आवोन वसा दिया। जिस के फत्र-वरूप आत्म चिन्तन 
का आवद्ारिकता का ही नाम धर्म और चर्म व्यापक्ष एक रूपता का 
मास दर्शन ही गया । प्रकृति और पुरुष, जीवन और दर्शन घर्म और 
हीवन एक हो अखंड सोन्दर्य-श्ोत के विविध नाम थे | 


श्घ्त 


[९ 


इसी झमोम सीन्दर्ण की अखंड मावना का सानवोी करण 
मरहाक्राव्यों ओर पुराणों के शुग भे किया राबा। इस युग मे अकृति 
गए, पृछ्य प्रधान हो चला। प्रकृति थे मानत्र का उतना डी नाता 
रह गया जितना उसके ज्ञीवन के विक्रास में सहायक दो सकता था। 

बद्द समय भी खाया जब प्रकृति में बिमुख हो कर मनुष्य अपने मे 
ह लोन रहने लगा | प्रकृति का उपयोग बढ अब भो करता था क्रिन्तू 
से मान्य यातिक रूप में बह उस के निस्सीस सौंस्दर्ग से अब आनन्द 
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दिसोर नहीं हो पाता था उस ने अपना प्रकृत हृदय खो दिया । उस के 
जीवन की सहज आनन्द घारा उस के लिए सूख गई । 
अपने मालिक जीवन के विकांस के लिए इच्छुक मानव ने 
प्रकृति के रहस्यों को खोल कर उ<5 ज्ञान विज्ञान का प्रसार क्रिया 
ने अपने विकास हो जाने पर मनुष्य को ही पीस डाल), प्रकृति 
पर विजय पाने की महत्वाकांज्ा से मनुष्य प्रकृति के सौन्दर्य ही का 
नष्ट करने लगा जिस से जीवन का थिपाद बढ़ा ही घटा नहीं । जब 
ति की सीमा तक पहुँच गईं तब प्रकृति प्रेणी संस्कार, बिरो* 
प्रकट हुए, 
घिक हे विज्ञान ज्ञान जिस ने तुझ को औवन से दृश शिया 
बिक है विज्ञान, देवता का ज्ञिस ने दानव सा क्रर किया। 
ओर मनुष्य कामना करने लगा++ 
मेरे प्राशों के ऊपर तुम हैं, सुख के नील-वितान तनो 
पुत्र तुम्हारा चिर अनुगत तुम मेरे स्नेही पिता बनों। 
(विराट ज्योत्रि) पृ 
जिस दिन यांत्रिक सभ्यता के मद में डूबा योरोप, प्रथ्वी को 
नैस गक शोभा से रहित कर रहा था उस दितरस्किन की आवाज जैक टू 
नेचरों की उठी व्डसबर्थ, आँसू बहा कर ऋद्ने लगा “तुम सौन्दर्य को 
चीर फाइ कर नए कर दे रहे हो” । और मेक्समूलर कह रहे थे--कुछ 
समय के लिए. अपनी खगोत्न विद्या को भूल कर ऊंचा कालीन 
आकाश की ओर तो देखो, श्रमीम सोंदर्ग मोए प्राणों कौ पुललक्रित 
करने चला झा रहा है | अंधकार को चीर कर कोमल ग्रमा दिगंत 
को भरने लगी हैं। विदनों के माने, नदियों के स्वर से एक हो रहे हैं 
सीेंकीगूज, प्रासों के कमलों को प्रफुल्लित कर रही है। मोती 
जैंयी औोस की वू दा को छू कर संद आती हुई शीतल पत्रन, सुरभि 
लेग्राणों को पुलकित कर देती है। इस अनन्त ऐश्वर्स, इस असीम 


छः 


वदुद 


| 
के रूप 
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हक | 


| चर ही 


इडय के सागर में लगते आनन्द की अपने चारा और प कर पयों 
के पलक का डिक्ाश नदी रह जाता | श्ंश्रकार में दीप्त उन असम 
हरा रनों को देखने ने कुनूंबना भरा आनन्द होता है उस पर सी 
बिज्ञान न्थोकछ्ावर करिए जा सकते हैं |” 

सौन्दर्य और शोगमा में प्रसन्न रह कर अपने को भूले रहे 
सत्य का एसना खबाब है। पर इस शोभा को यति दिन देखने 
पहने पर जब बद उस का आादी हो जाता है, जब उस की हष्ठि अपन 
प्न ही गौमित हो जाती हैं तव वही झोशा चिरए मचोन होने पर भी ड 
के लिए सामान्य ही जाती है । कि जिस पधह्ी उस का मन अपन 
मोमित संसार के उबर उठ कर ज्षण मर के लिए भी ग्रकृति के 
अमीम सोन्दर्स पर इरटि डाज़ता हैं उस समय बह फिर विस्थय 
विनृग्ध हो कर पूछ बैठता है-- 

हें परिचित ! है सदा अपरिबजित | हे नी-ब ! हे सुन्दर | ठुम संति 
दिन कहाँ से मेरी आत्मा के ह्वारों पर आते हो ? और सुझे कहाँ ले 
जात हा १ 

दूमरी ब्रड्ियों में इस ग्इन के अनेक तरद के उत्तर मनृष्य के सन 

छात्र रहते है ओर उन्हीं के आधार पर वह अपने व्यावदरन्कि 

जीवन मे प्राकृतिक करतुओ का उपयोग अपनी सौन्दर्य थ्रिवता की 
तृप्ति तथा आध्यात्मिक जिश्यासा को पूर्ति के लिए कर केता किन्सु 
मौतिक जीवन की वृद्धि आर कृत्रिम सम्यता के विकास ने उस के लिए 
एक उलभन वैदा कर दो है। सबर्पोंस फुसंत ही नहीं था रहा है, 
तब प्रकृति के सोदर्थ में कैसे डूब पावे ! 

जीवन के सघर्थ न यद्यपि भॉतिकला से उत्पन्न दुखनाद को बढ़ी 
कर यातच्रिक सभ्यता के नीचे मानव को भीपशण रूप से पीस दिया है 
ओर जीवन की स्वाभाविक शापम्ति से उसे बहुत कुछ हृद तक दूर 
फेक दिया है किन्तु फिर भी उस का हृदय सुख नहीं गया हैँ। संघर्न 


( २ ) 


ए मीषणता स छुब्ब हो कर बह रूद्र से प्रश्न करता दैं+- 
भीपण , तुम जल से, थल में महाकाश में-- 

लगे हुए हा अविश्रास किस के विनाश सें ९ 

मरते है निरीह मर-मारी प्रथ्वी भर में। 

हा हा कार उठ रहा है निर्देथ अम्बर में | 


न 


घृणा हब से हीम असम के भाव मनोहर 
पावेंगी एथ्वी क्या इननी असियाँ देकर ? 
(विगट ज्योति) 

किन्तु प्रकृति के दर्शान से उस का प्रकृत हदर॒य आज मी आनन्द 
से नाव उठता है| मन, दवोभूत होता है। आज भी उस के हृदय 
में बच विस्तार शेप है जो “प्रकृति में भी मनेध्य के सुस्व-दुख के लिए 
नदातुसू ते हू दे सकता है, जीवन का स्य॑इन देंख सकता है। परमात्मा 
के ऋतहित स्वरूप का अमास पा सकता है | फूल उस के लिए 
निरुद्द शव नहीं फूलते, नदियाँ बे मतलब नहीं बहती, बायु निर्य्थक् 
नही चलती हैं ।” प्रकृति उस के क्षिए सौंदर्य कीं देवी है। नम के 
तारा में आलोक जगाने वाली संध्धा उस के लिए जीवन की ज्योति 
ले कर झाती हैं। उस का झसीस सादर्य, पश्चिम में सोने की धूल 
हा रहा है । उस के आते ही पृष्पी के मुख मुकुलित हो जाते हैं 
कल्स्व नीरव हो जाता है | शशि और धिय को ले कर आने वाली रात 
संझा के साथ गायों के झूडो को घर पड़ेले ले आरती है तत्र आती 
| सरिदाओआओं में सुकुमार प्रमाएं जगमंगा उठती हैं, सरोबरों में 
निया त्रिकसती हैं, विहग स्वर में माता का संदेश आज सी प्रकृति 


फटी 
# हर आक 
2 


कंदि धन लेता है। और वर्षा उस ये को अपार छुथेि से भर देती 
हैं। उम्गो आती हुई वर्षा को देख कर आनम्द बिभोर स्वरों में बह 
नाच उठता है। झीर ग्सन्न मन से देश देश वक्त वर्षा के संदेश को 


है 
नह ् 
2 १६ 


चाने ते 


अनन्त 


(६ हे ) 


स्तमजक 


नग का ताप शास्त करने को, उमड़ उमड़ वर्षा आई 
दिशा दिशा से उठ उठ, मंगल की बदली कलहराई ! 
(ड्मिर्वत का एक ऋथि) 
उदीयपान सूबे को बह, पुलकित, पवनों की चंचल सर्ण-पुरी के 
हीरे के रूप में देखता है। वना की शोसा पर वह अपने शत शैत 
जीवन अप॑ण करने के लिए तैयार है--'न जाते कितने प्रिय जीवन 
करिए मैं ने तुमकी अपर, माधुरी मेरे हिम्रशिरि की !? 
नदी की शोसा उस की साहुक कल्पना को सुन्दर से सुन्दर रूप से 

जगा कर आनन्द गीतों से उसे डुबा देसा है; और बढ साता चला 
जाता ईं-+- 

मैं वेंठ कर लबनीत कोमल फेन पर शशिबविस्व-सा, 
अंकित कहूँगा जवमि तेरे अंक पर सुर्नु सदा, 
लहरें. जब से जायेगी में जाओँगा जल-बिन्दु सा. 
पीछे ने देखूँगा कमी आगे बह्ूँगा मैं सदा, 
हद तब-मृदंगात्ताल-ध्वनिते ! लइर-बणा-बादिनी 
मुझ का इुका निज्ष काव्य में, है स्वगे सारे मन्दाकिनी! 

पर्या बनी 
उत्पाता की बाद में जब कि जीवन के छिंद्रों-छिद्रों से, सघन 

निराशा के कल्नुप्रित प्रवाह, ग्राणों की ज्योति को अंधकार विज्ञीन 
करने, फूट आरा रहे दो तब भो मलुष्य काग्रकृत्ित्ेम, धर्म को 
तजम्बिता को अपनाये, बड़ों से हिलते भेघों को च्ीर कर सूर्य की 
दीष्त कान्ति को फैलाने में लगा ही हुआ है । मोपरण विष-यान से 
मूछित पाण, यकृति की छुन्दरता का कामल रपर्श पा.कर जागने लगे 
हैं, यह आशामयी मतिष्य के लिए मंगलमय संकेत है | 


जि 





9 पलब के पंत 


पल्‍्लब का प्रकाशित हुए चौबीस पत्चस वर्ष हो गये | हिन्दी-पाठका 
को पल्‍्लब ने दो दलों में विभाजित कर दिया | एक श्रेणी के लोग थे 
थे जिन के लिए पंत जी (जन्म 8४ मई १६०२ ई०) का पहलव हिन्दी 
के भावी वसन्‍्त का ग्रथम किसलय था दूसरे दल के लोगों ने हिन्दी की 
बार्थिका में इस अपरिचित पल्लब को 'विस्थित चितवन डाल! कर 
आशचर्य से अपने अधर-प्रवाल हिलाय | पहली श्र णी भें अधिकत्र, 
कोट-पैंड पहन कर अ गरेज़ी बोलने वाले नोजवान थे, ओर दूसरी श्रेणा 
मे वे लोग जो नायिका के हाव-मावा का बर्णन पढ़ पद कर उसे अवस्था 
को पहुँचे थे जिस अवस्था को पहुँच जाने पर संभवतः सम्मन शुकू० 
ई०-१६४३ इ०) ने अपने बालों को वह गाली दी थी लोग, जिसे बूढे 
केशब (१४४५-१६१७ ६०) की उक्ति समभते हैं-- 

केशव केसन अस करी, जस अरि हू न कराहिं, 

चन्द्र बदनि मग लोचनी, बाबा कहिं कंहि जाहिं! 

सम्मन बुढ़पन अस करी, जो बेरी न कराइ, 

कमल बदन सश्ग लोचनी, बाबा कहि-कहि जाई! 

पहललब, टहिन्दी में नबीनता को ले कर आय। लेकिम मौलिकता को 
नहीं । सन्‌ १६२६ में पल्‍्लव यदि अ गरेजो में प्रकाशित होता तो 
वर्डसवर्थ, श्यैले, कीट्स, ठेनिसन की मधुर ध्वनियों से परिचित आर 
मुखरित इस साहित्य में शांवद ही कोई पंत जी की ध्वनि को सुनने को 
तकलीफ करता, लेकिन पलल्‍्लव हिन्दी में लिखा गया और हिन्दी में 
प्रकाशित हुआ | पल्लद के पाठकों की आज़, कमी नहीं है और 


( २४ ) 


फट 


न्‍्स शकात्र चित्त से पंत जी की वाणी को सुन रहे हें । 

- पलल्‍्लब की भूमिकों में पंत जी ने हिन्दी के चार कबिया' की 
उशसा की हैं, वे हैं, ठुलसी, सूर, कबीर ओर मीरा | बाकी कवियों को 
उन्हीं ने ठीक ही कोलसा है; लेकिन इन चोर ऋवियो' में से किसी से 


क्या, बेबल एक लाइन (तुड्ा मरालों दर 
जी के 'बान्त मराल कि मंदर लेही! का प्रसंग है. एक 
पर सी नद्यत भे कहते है--'खूर सिन्पु, वुलसी के मानस, मीरा के 
उल्लास अ्जान, लेकिन य सत्र नद्धत्र की तारीप में है । 
पन्‍त जी का निर्माण चार कवियों न किया है ! लेकिन वे हिन्दी के 

नही थे, उन के नाम हईं वडमवर्थ, (६८० ०-१८५६० ई०), कौलरशिज्ञ (१७८२ 
ई० १८७६,) श्वैले (जन्म ४ अगस्त १७६२ ई० मत्यु ८ जुल्ाब ८२२ 

०) और कीटस (१७६४ ई० £्ू२७ ई०;) ओर इन में मी इन को 
संत से अधिक श्येल्ते और की दिया। पंत जी ने सोचा श्येले की 
सन्‍्ह हैं ओर लिखा कीट्स को तरह हैं । 

वर्डसवर्थ ने ही श्वैले ओर दीदस को सब से आखधिक प्रभावित किया 
वईसबथ ने श्वै् आर कीटस से रह कर परत जी को प्रभावित दिया 
। ब्डसबथ के प्रसिद्ध आओइ हु द इंटिमिशन आोव इम्मोटलिटों ने 
पतजी की सब से लम्बी कविता 'परिवत्त न' का घभावित किया है | 
कम से कम शुरू तो परिवत्त न उसो ढंग से होता है जैसे बह ओड! 
होता है, अर्थात्‌ अतीत के अनुमवित सुख से दीन वर्तमान की तुझना 
कर, उस से उत्पन्न निराशा के साथ | 


#गडेट! #ण 


पंत जी तथा शवैंले और कीट्स मे अन्तर मी बहुत है। रझुैले ओर 
कीटस अच्छी अच्छी कविताएं लिखते हैं | पन्‍त जी केवल अच्छी 
अच्छी पक्षियाँ लिखते ह । पल्लव में अनग को छोड़ कर कोई भी सम्बद्ध 
कविता नहीं है। घधकती हैं जलदों से ज्याल' और 'उड़ गया अचानक 


६ 


लो मूथयर आदि लॉइन जिन म परत जी अदमुत रस यतजात < 
कोल्रिज से प्रभावित है. *द बेम्टर्न वेम बज्ञ ओन अफ्लेम' का 
छाया इस में है । 

पंत जी, पल्‍लव में ललित कल्पनाओं के कवि हेँ ! पन्‍त जो स्वग 
कही लिखते है, पहलव में उन्हें सा के सांदय ने झधिक भोहि 
किया है। छाया, बीचि-बिलाश, नक्षत्र, बादल आदि किसी मी 
कविता बे पल्लब में से ले लीजिये, पन्‍त जी केवल कल्पनाओं मे 
मस्त है | जीवन में इसी तरद की लकित कह्पनाओ। भे श्वैले भी 
डबे थे। केबल एक बार श्वैले को भी “सो, सा के सौन्दय ने मोहित 
किया था-वह उन की प्रसिद्ध कविता स्काइलाक में | स्काइलाक को वे 
तरह तरह से देख रहें है जसे पंत जी छाया, नक्षत्र, वीचि, बादल, शिणु 
वगैरह को देखते हूँ, कभी उन्हें स्काइलाक प्रकाश छिपा हुआ, 
एक कवि की भाँति अपने विचारों को गाता हुआ दिखाई देता हैं । 
(लाइक अर पोयट' इत्वादि), कर्मी एक उच्च कुल की महिला की तरह 
अपनी ऊँची अठारी में प्रेम-गीत गाता हुआ- “लाइक अर हाइबोन मेडन 
इत्यादि), कमी ओस के भीतर छिपे हुए एक सुनहले जुगनू को भाँति 
लाइक ञ स्लो वर्म गोल्डन इन अ ड्यूल ओब ड्यू” कभी एक 
गुलाब की तरह जो अपने ही हरे पल्लवोा भें छिपा हुआ हो-- 
'लाइक आ रोज इस्बोंडर्ड इन इट्स ओन ग्रीन) कहने का तात्यय 
यह कि स्काइलाक में श्यैले मधुर कल्पनाओो' के ललित कवि है । 
पत जी ने श्वैले से ही शायद मघुर कल्पनाएँ करना सीखा हो | 

श्यैले की क विताओ में एक दूसरी बात मार्क को होती है, 
उन का अन्त वैयक्तिक होता है, जेसे स्काइलार्क में, और और बाते 
लिखने के पश्चात, श्येले उस चिड़ियाँ से प्रार्थना करते हैं-- 
टीच मी हाफ द स्लेंडन्यस, दंट दाय ब्रेन मस्ट नो, सच 
हास्मोनियस मेडन्यसू, फीस माय लिप्स शुड़ फ्लो, द बल्ड शुड़ 
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लिसते घन, एज आड़ रस लिसनिंग नौ ' एक मधय कूमारी ओे पंत 
जोन्सी कदते दैं--सिस्द्रा दो ना है मधुप कुमारि सुझे सी अपन 
नोट शस जा का या सभा कच्चाए उतः बंबक्रक दंग से 
पृ हते ढ़ बस आल का हातला दे, जेस बाल मंच कहते ह--मॉर् 
ते की विविय तर्रण, रंगिशि सब तरे ही संग, एक रूप में मिल 
असंग | मधुकरी से जे कहते दै--कुसुस के खिले कटोरें से (सुर्से भी) 
करा दी ना कुछ्-कुच्च मधु-पान; अनंग से वे ऋते ह--ऐ असीम 
सोदय राशि में, हतकम्पन से अन्तवान, विए्य कामिनी की पावन 
छवि, मुर्के दिस्‍्वाओ करूएावान ! छात्रा से वें कहते ह--हों सम्ि 
आआ वाह ग्वाज् हम, लग कर गज जुड़ा के प्राण फिर तुम तस 
मे, मैं प्रियनम में, हा जाते हर त अन्तर्धान ! नक्चात्र-से वे कहते हैं- 
इल्दुन्टीप से उस्घ शालभ शिशु: शुचिन्दलूक अब हुआ विधान 
अंधकारसय मर इर में, आओ छिप जाआ अनज्ञान | इनी प्रकार 
क ये कविताओं में भी। पह्लव में एक्क कविता बादल भी हैं। बह 
ऋविता इयेल के कला दा रूप हैं लेकिम श्वेले के बला 
जाया परत जी के बादल में कही कही ही है, जेते --पिर अनंत उर को 
कृझूणा से त्वरित हित हं।क्र उचाल, आतप में सर्शित कलियों 
का जाग्रत करते हिम-जल-डाल । आर, ऑयल का बत्लाउड कहता हैं- 
खाई जिंग क्र भ शाबर्स फोर दे शर्ट फत्ताचस | द सीज ऐन्द दे 
म्टीस्स | स्वस्प भ्रुग ताराबलि वेध्टित, गुजित-रंजित तरल रसाल्त 
श्येज्ञे का क्लाउड कहता हू--द स्टास पीप वहाइनड एन्ड पीझर 
ऐण्ड आइ लाफ दु सी घम इल ऐन्ड फ्ली लाइक अ सास आंच 
गोल्डन बीज; बादल में एक जगदई पर ईँ---अनिल विलेडित गरात 
सिन्ध्ु में, प्रलथ बाढ़ से चारो ओर, उम्रद-उमड़ हस लद्दराते है. 
बरसा उपल, लिमिर घन घोर । श्यैले की ड़ दु द वेस्ट बिन्‍्द के 
है--फ्रीम हुज सौलिड ऐटमीस्फियर ब्लैक रेन ऐन्ड फायर, ऐन्ड 
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ली भूबर , आदि लाइन जिन मे पत जी अदभुत रस यतलातढ़ 
फॉलरिज से प्रभावित 6, दे वेस्टर्न वसा बज ओल अपलेम' का स्पष्ट 
छाया इस में हैं । 

पंत जी, पल्‍्लतब्र भें ललित कहपनाओ' के कषि इ | पन्‍्त जो स्वयं 
कहीं लिखते हैं, पह्लव में उन्हें 'सा के सौंदर्य ने अधिक भीहिति 
किया है। छात्रा, बोचि-विलाश, नहृत्र, बादल आदि किसी भी 
कविता को पहलव में से ले कीजिये, पनन्‍त जी वैबल कह्पनाओं से 
मस्त है | जीवन में इसी तरह की ललित कल्पनाओं में शवेले भा 
ड्रब थे। केवल एक बार श्येल्षे को भी पसो, सा के सोन्दय ते मोहित 
किया आ--बह उन की मसिद्ध कविता स्काइलाक में | स्काइलार्क को के 
तरह तरह से देख रहें दे जसे पंत जी काया, नज्बज, वीचि, वाद, शिश 
बगेरद को देखते है, कभी उन्हें स्काइलाक प्रकाश छिपा दृश्या 
एक कत्रि की मॉँति अपने विचारों को गाता हुआ दिखाई देता है । 
(लाइक अ्र पोयर्टा इत्यादि), करी उक उम्च कुल की महिला की तरह 
अपनी ऊँची अदारी में प्रेम-गीत गाता हुआ- “लाइक अर हाइबान मेडन 
इत्यादि), कभी ओस के भीतर छिपे हुए एक सुनते जुगनू का भॉनि, 
'लाइक अर ग्ली बर्भ गोल्डन इन अ ब्यूल औब इथू” कभी एक 
गुलाब की तरह जो अपने ही हरे पल्लबो से छिपा हुआ हो-- 
लाइक अ शेन इम्बॉडर्ड इन इटस ओन शीन) कहने का लात्पर्य 
यह कि श्काइलाक में श्येले मधुर ऋल्पनाओ' के ललित कवि हें। 
पत जी ने श्यैले से ही शायद मधुर कल्पताएँ करना सीखा हो | 

श्वैले की कविताओं में एक दूसरों बात माकके की होती है, 
उन का अन्त वेयक्लिक होता हैं, जैसे स्काइलार्क में, और और बातें 
लेखने के पश्चात, श्येले उस चिंडियाँ से प्रार्थना करते हैं-- 
टीच भी हाफ द स्लेडन्यस, देट दाय अंन भमस्ट नो, सच 
दारमोनियस मैइन्यसू, फरौस माय लिप्स शुद्ध फ्लो, द्‌ चल्ड -शुदू 
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लिसन दझन: ऐजे आइ उस लिसनिंग सो | एक सदुप कुमारी से ८॑ 
ओी मी कहते हैं-- लिखा दो ना है मचुप कुमारि मुझे सी अ' 
माँठे गान ' पंत जा की पावः समी कवेताएं उसी चैवक्लिक दूग 
पूरी इोती है जैसे इसैल को होती हे, जेंसे बीच से वे कहते हें-- 
बाबिव त्तरंभ, रंसिणि स्व सेरे ही संग एक रूप में मिल्ल 

थे मधुकरी से जे कहते ह--कुसुम के खिल कटानें से (सुर भी) 
करा दो ना कुजु-हऊुझु भधु-पाल: अनंश से वे कइते इ--ोऐएे असीम 
ओेदय राशि से, हलकम्पन से अन्तर्ान, विस्य कामिनी की पावन 
छ॒त्रि, सुझे दिव्वाआ करुखाबान ! छाया ने वे ऋते इ--हाँ सम्बि 
आओ वह खोल हम, लग कर गले जुड़ा ले पाग, फिर तुम तम 
में प्रिवतम में, हो आयें द्र ते अन्तर्थधान ! सक्यत-में वे कहते हैं- 
दीप से दस्व शलभ शिशु: शुचि-उलूक अब हुआ विहान 
पकारमसय मेर उस में, आओ लिए जाओ अतजान | इसी प्रकार 
व कवितायों में भी। पल्लछ में एक कविता 'बादल' भी है । यह 
कविता शयेले के क्लाउड का हिन्दी रूप हैं लेकिन शेले के कलावड की 
छाया पन्‍्त जी के बादल में कहां कही दी हैं, जस --पिर अर्चत उर की 
करूुरा से स्वरित द्रध्वित होकर उसाल, आतप में मछित ऋलियों 
का जञाग्रत करते हिम-जल-डाल । और, इ्यले का क्लाउड कहता है- 
आाइ जि फ़ श शावस फौर द श्रस्टि फ्लाचस | द॑ सीज ऐन्ड 4 
सट्रीम्स | स्वर्ण शस ताराबलि वेष्टित, गुजित-गंजित तर रसाक 
ह्यले का क्लाउड कत्ता हे--द स्टार्स पीप बहाइम्ड एन्ड पोझर. 
पश्ड आई लाफ ढु सी चम इल ऐन्ड फ्ली लाइक अ स्वामं औव 
गोल्डन बीज; वादल में एक जगह पर ह---अनिल बिलाडित गगन 
सिन्धु में, अ्लय वाद से चारो ओर, उमड़-उमड़ हम लहरासे हे 
ब्रसा उपक्त, तिमिर घन घोर | श्येले की औोड दूु द वेश्ट विन्‍्ड गे 
हैं-- फ्रीम हज सोलिढ ऐटमोस्कियर ब्लैक रेव ऐन्ड फायर, एऐन्ड 
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हेल बिल बन्‍्ट, आह | ड्लियूर ! 

पतनी का बादल कविता वच्चाप आच्छी रचना हैं किन्तु सथेज्े के 
क्लाउड से अच्छी नहीं ! एयेले का बादल एक सयीब चीज़ है, (दम 
कंदिता को बादल ही बोलता है, उस में उस के संष्टा श्वैले का; जैसा 
कि एक समालोचक का कथम हैं, कहीं नाम निशान नहीं, श्यैल्े ही जेस 
स्वयं बादल बन गया हो, क्लेकिस पंत जी के बादल का कोई व्यक्तित्व 
नहीं । 

पंत जी के बादलों की वेबक्तिकता उसी समय मिट जाती है जब वे 
'मेद्रदूत को सजल कहपना, कृपक बालिका के जल्वर! कद कर अपने 
को कालिदास के मेंघदूत से परिचित और संस्कृतश साबित करते हैं | 

पते ही में एक तीसरी प्रथा को संस्कृत था हिन्दी कवियों के हंग से 
नहीं बल्कि अंग्मजी कवियों के ढंग से डिन्दों म॑ चलाया, यह प्रथा 
भावनाओं को स्वरूप देने की, जैसे छाया भं--कभ्भी कोम सी लम्बी 
ही कर, कभी ठृप्ति-सी हो कर पीत, और बादल मे-धीरे-मीर 
संसय से उठ, बढ़े अपबश से शीघ्र अछोर, नमे के उर में उम्रड़ 
मोद से, फेल लालसा से निशि-भोर . लेकिन ऐसा करना मी उन्हें 
कंबोर, मीरा, यूर-ठुज्लसी, (चनानन्द, कालिदास) आदि ने नहीं श्येले ने 
ही शायद सिखलाबा -- विद डिज्ञायस ज्ञ हाइटर्निय फीट तथा लाइक 
एन इम्वीडीड ब्याय हूज रेस जस्ट त्रिगन इस्यादि-इत्यादि | 

बदि इस तरह विचार कर देखा जज नो पंठ जी कही भी मौलिक 
नहीं है | हिन्दी के अधिकांश पाठक इस बात को जामते हैं फिर 
भो इम लोग पंत जी को पढ़ना नहीं छोडते, क्या इस की बजह हिन्दी 
की दरिद्रता है ? अथवा पन्ल जी ही से कुछ ऐसो मोहनी है जो उन की 

बलताओ को जानने बाते मवुष्य के हृदय को भी वरबस खींच लेती 

हैं ? मे समझता हूं दोनो बाते छुछ कुछ सद्दी हैं| हिन्दी की दरिद्रता 
भी पन्‍न्त जी का आदर है, और पंत जी श्धुर भी हैं। उन की 
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मो सता रत झाप का थू हह +< कस सोनाठक से शत सक् , 
है, शब्दा + सूझुम रूप उन्हों ने साकार देख हैं, प्रत्येक शब्द हीं उन 
का असाधारण परचंय है | इस का उदाहरण उन के बल्‍्लव का समूसका 
हैं| उच्छुदास और आँसू तथा अनय व दुत अच्छी कविताएँ है । 3 
बास और आँसू मे. पहाड़ी में वर्षा रिदु की सुपना के अमर तथा सनोर्डर 
| झोर उन परत परदुशों भें, हाँ पकने अपने केशो की पल- 
पल में बदलता है, जहाँ अपनी कुबृमित अआखि खोल कर भमेखलाकार 
ए पत्रत लड़े है. जहाँ नीले पहाई पर ग्द-दन्तो 
है, बढ पपीहे वाल रहे है. मरने मर 
परहर उहें है, और उन सब के वोच रिरती हु 
बआत्षिका -- 
सरक्षपत्र ही था जिस का मन निरातज्ापन था आमूपन, 
कान से मिले अजान नयन, सहज था सजा सर्जाला मन, 
उस बालिका को कीन भूल सकता है जिस की बाण मे तरित्रेणी की 
लदरों का गान है |! 
इमें असलो पंत के दर्शन उन्‍्छ॒शाम झसू तया अधि में दोते है । 
यद्यपि अंग भी बहुत अच्छी कविता है किन्तु उस में दो चार खदकने 
बाली बातें भो है; पंत जी जब कहते हेँ--मिरे मानस की तरंग मे पुन 
अनग वनों साकार, पाडक तब सोचता हैं बह वान्य तो मंदनमश्सर 
परे' के लेखक रबाच्धनाथ को छिख्ना चाड़िए' था, उसे पंत जी ने कप 
लिखा ? दूसरी जगह, एक दूसरी गदरी गलती पंत जी न का हे दे 
लिखते है -- 
पा कर अवला के पत्कों मे मदस उुम्हारा प्रखर-प्रहार 
जब सिरत्न त्रिसुवत का यौवन गिन कर प्रतल्ल ढूपा के भार, 
रोमावक्षि की शर-शब्या में तड़प-तड़प करता चीत्कार, 
हरते हो तव तुम जग का दुग्ब, बहा प्रेम सुरुसरि की धार ! 
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इस म महाभारत के मीष्पम-वत की कथा के उस समय क सदर्भ 
की बात चली आती हैं जिस समय मीण्प ने शिखंडी को देग्व कर अन्न 
छोड़ दिये थे ओर अजुन ने अपने प्रखर प्रह्यारों मे उन्हे शर-शस्या पर 
गिशा दिया था। भीष्म को प्यास लगती है तब अर्जुन ही अपने बार मे 
घरात॑ल वेघते हैं और बहॉ से जल की घारा निकल कर सीष्म पिनोमड 
की वृपा बुझाती हैं | लेकिन, आजन्म बहचारी भीष्म पितामद को 
ब्िभुवन का बोवन बनाना और उन का वर्शन अनंग” के साथ करना 
अक्षग्य अपराध है। 

पंत जी विचांसें में यदि मौलिक होते, पंत जी गंभीर विचारक यदि 
हुए होते और पंत जी के स्यर यदि इतने ही मधुर रह पाते जितने कि पहतलय 
मे हैं तो हिन्दी, पंत जी की पा कर धन्य-धग्य हुई होती | लेकिन हिन्दी का 
पंत जी पर नाज नहीं होना था । श्रौर अ्रव तो पंत जी की ताज सरीस्री 
कविताओं को पढ़ कर आर्य ओर विषाद दोता है । अच्छा होता पतन 
जो ताज परीखी कविताएँ लिखने के बदले कुछ न लिख कर कानपुर फ 
मिल मजदूरों का संगठन करने लग जाते | अपनी पतली आवाज मे 
लम्बे-लम्बे लेकबर झाइनें, कागज पर लिखते तो गद्य लिखते पर कविता 
न लिखते ! बदि वे ऐसा करते तो रवीन्द्र नाथ ओर विश्वभाग्ती बनम 
बनाने के उन के काल्पनिक स्वप्न भी टूट जाते और कविता के साथ 
ही साथ उस आलोचना की भी पतन से रक्षा हो जाती जो उंत जी भे 
आएइन्स्टीन ढ़ ढती है । 

पह्लब, भ्रंथि, गुंजन ओर ज्योत्स्ना ही पंत जी की सुंदर कृतियाँ हैं | 
बद्यपि इन को देख कर भी दुग्च होता है | दुख यह देख कर कि पत 
जी की निर्मल्न प्रभा पर श्यवैते का गहण लगा हुआ है। और उन्हों ने 
अपने जीवन के साथ ही अपनी भाषा को भी स्त्रेश्य बना दिया हैं । 





(हिमालय) 


“सुम से पचचणन और उच्च कुछ भी पृथ्वी के 
पास नहीं था, इसीलिए पूजन करने की 
अभिलापा जब हुई उसे अभु के चरणों की. 
लुम्हे उठा हाथों में कमक्नों की मसाला-सी, 
सूमि लग्न वह हुई भक्ति से गदुगढ़ होकर: 
उसी भाँति तुम स्वच्छ और निश्चल आँग्वी से 
दग रहे हो स्वर्ग लोक की आर ज्योति में, 
जहाँ वास करते प्रभु पृथ्वी के परमेश्वर; 
प्रभु आयें या नहीं ग्रहण करने को तुम को, 
म्बर्ग-लोक ही अधवा नहीं जहाँ वह रहते, 
पर अपनी हढ़ भक्ति और क्िचल श्रद्धा से 
म्बर्ग लोक का निशि-दिन चिन्तन करते करते, 
तुम बन गये म्चर्ग से सुन्दर लोक म्वर्य ही।” 
हिमचन्त देवताओं की भूमि हैँ। उस अतीत में जब कि झष्सश्म 
किसी मनुज् की छुवि पर मोहित हो कर, अपने प्रिय को स्वग में हे 
छोड कर इस धरा में जन्म लेती थी, राजकुमार, जब हेम-माशणिक-रुक्ता 
के शैलों को छोड़ कर बनों में तपस्या करने चले जाते थे इस भूमि-भाग 
मे दुर्गा और बाणासुर के गण्य थे । शिव और दक्ष के विरोध का जो 
रूप, हरिद्वार के पास स्थित कनखल मे, वज्ञ-विध्वंस के समय दिग्वाई 
देता है उस को चित्रित करने वाला साहित्य उत्तराखंड के हिमालय को 
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शिवलाक वतलाता हैं | हिमालय के इस भाग में शव धर्म की 
प्रधानता रही है | इसी से यह दिखलाई देता हे कि मध्यक्राल्न भे बसी 
नाथ और सन्‍्तों का साहित्य बद्ाँ खूब फूला फला। गोसरखनाथ, सत्य 
नाथ, बाला माथ, इनुमंत बीर, में मंदा वीर, कबीर, रेदास, मोलताशम 
आदि की बाणियाँ वहाँ प्राम् हातो है । लोक गीतों में भी, विशेष कर 
सत्र तंत्रों में यह धारा अबाध रूप में च्ची आ रही है, नारायशी बुत 
धर्म की पंच दवोपासमा और शैव शाक्त धर्म की पंचरात्र प्रणानी भी 
वहाँ पाई जातो हैं | योगियों के गिगी. पुरी, भारती और सम्स्वती चार 
मप्रदाय पाये जाते है । मौलाराम ने मनन्‍्मथ पंथ का विकास किया | 
बोद, जैन, छोर सिख धर्म भी मिन्ननभन्न समय वहाँ पहुँच | इन थमा 
के अनुयायी भी वहाँ जा बसे | बंदिक धर्म की धार वहाँ उस युग में ही 
पहुँच गई थी जिस में आकाश की विजल्ियों से अग्नि का उत्पन्न कर 
उसे उपयोग में ला सकमा आय लोग सीख रहे थ | हिमदंत के विवाह 
गीत, मॉसल>-मंगल्ष-यीत, इस घुमिल इतिहास का छात्राए लिए हें | 
इस्लाम और ईसाई घर्म मी अब वहाँ पाये जाते है, कित्तु इन के 
अतनुयाई संख्या मे अल्प हैं और अ्धिकांशत; समाज के अविकसित 
भानस-स्तर के हैं | नारायणों धर्म का जन्म हिमबंत में हुआ जान पता 
है | प्रा्नीन साहित्य से बदित होता है कि वारद, बदरिक्ाश्रम में पाच 
रात की शिक्षा पा कर द्रविड देश पहुँच | और द्राविड्ी भक्ति फिर उन के 
उद्योग से मधुरा से गंगा के मैदान मे फेलती है । 

ईसा पूर्व की चार शत्ताब्दियों से ले कर इसा बाद को छुठी शताब्दी 
तक इस हिमालय प्रदेश में बौद्ध धर्म का अचार रहा। शंकराचार्य ने 
अदार्तनाथ ओर ज्वोतिर्मठ के केन्द्रों म॒ नये रूप में शैंव धर्म की 
च्जा फहराई | अठारइवी शताब्दी के शैत् धर्मावत्तम्बी ववित्रकार कथि 
मस्वाराम अथवा उन के पुत्र ज्वालाराम में से किसी एक ने बद्रीनाथ 
का शब्द चित्र अंकित करते हुए मूर्ति मंडली (आ्रायतन) वर्णन मे इस 


ओर संकेत किया हैं फि केदास्खंड में बोद्ध धर्म वेप्णव बम में बदल 
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केदार पंड उत्तर दि, भव बौद्ध हरि रूप, 

वेख्ये ध्यान लगाय के, सुन्दर श्याम अनूप । 

कीट सुकूट मणि खजित करत कुंइल सु विरेजत, 

स्थाम् अंग शुभ अंग पीत, पीताम्थर साजत, 

जोंग ध्यान विज्ञान विमल कमृल्लासन बासी, 

कमला वाओ अंक परम सोसा परकासी. 

नर नारायण गसमरड़ादि कुबेर उद्धब सुनी, 

सब हि करत पणशाम, उच्चारत हैं जय जय धुन्ती ! 

बीद्ध धर्म के प्रसार के लिए अशोक ने अपने वल्न किए, अपने 
नग्पा का उत्कीर्श के ने के लिए हिमालय में भो स्थत्त चुनें। काॉनिप्क के 
समय वहाँ शर्का का शाज्य &' गया। बाद का शताब्दिवा म हण, छु 
प्रमर, सोलंकी, गहदवार, चौहान, सुमलमान, गुरखे और अगरेज बचा 
के शासक क्रम-क्रम से हुए | 
सममयन्समथ पर भिक्न-बिन्ष पकार के झपदधग्रस्त राजकुमार, 

नबियों, तथा अन्य व्यक्तियों न हिसवंत में शश्ण पाइई। देवबाम यात्रा 
प्रकृति दर्शन तथा तपस्था के लिए भी लोग वहाँ गये; कालिदास को, 
घन्मयूमि याद यह हिमबन्त न भी रहा हो, शकुन्तता यदि इस देश 
वी ने भा रही हो, पाती को जन्मभूमि भा यदि आर कहीं सिद्ध हो 
ज्ञावे तब भी इतना निशुचय है कि कालिदास ने अपने भेब्रदत छो 
झलका की ओर भेजा हैं, उस उदगम क्रो और जहाँ से अलकनंदा 
निकलती है | हम्तिनापुर के दुष्यन्त का भरत जननी शकुन्तला से मित्नन 
मरीनि के आभ्रम मे दिखलाया है, शेंलाबियज तनदा को तप्म्यां-प्ल्ो 
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इसी भूमि भाग को बनाया है | सेघदूत, कुमार संभव, रघुवंश सभा भे 
हिमवत का बशोगान किया हैं। शंकराचार्य सातवीं शताब्दी में डिमबत 
में पहुँचते है । उस के पश्चातू गजपूतों का झाधिपत्य वहाँ हो जाता है। 
शित्र और शक्ति की उपासना बढ़ती हैं; पांडब पूजा चलती रहती हैं 
बोगी-सतों की बिचार धारा के साथ जैष्णव धर्म फेलाता हैं| मुसलशशन 
अपना आधियत्य जमाना चाहते हैं किन्तु बिजयी नहीं होते | लोदिया 
ओर मुगलों के समय में बलल्‍्लमाचार्य, तुलसीदास, शणगए प्रताप, 

हत्याबाई, गोकुलनाथ मिश्र, जगन्नाथ मिश्र, भूषण, मतिराम, रक्नाकर, 
सुल्लेमान शिकोह, श्यामदास, केह्रिंद[स, गुरु रामराय आदि वहाँ पहुँछल 
है | बल्लभ-संप्रदाय के ग्रथों से पता चलता है कि वल्लभाचार्य नें दो 
बार बदरिकाश्रम की यात्रा की थी | वैष्णव धर्म की ध्वजा वहाँ फहराई 
थी । व्यास के दर्शन वहाँ उन्हें हुए थे | उन में शाज्बार्थ हुआ, ओर 
जन से प्रेरणा पा कर भागवत की सुवोधिनों ठीका लिखी।| वुलसों का 
माम झाज भी बदरीनाथ की स्तुति के साथ जुआ मिलता है| राणा प्रताप 
के दिये पद्टो बदरी नाथ के पंड्रों के पास पाये जाते हैं। गोकलनाथ 
जगन्नाथ मिश्र के रचे संस्कृत ग्रंथ लो आज, सेंटपीटसंवंग लाइबंरी भ 
हैं इस बात को बतलाते हैं कि इन मैथित्त कवियों ने श्रीनगर गदवाल 
के राजा फतेहशाह के दरबार की शोभा बढ़ाई थी और अनेक संस्कृत 
ग्रथ वहाँ रह कर रे थे | श्यामदास केहरिदास के वंशज मोलाराम 
का विपुल साहित्य मिलता है | स्तन-कवि के फतेद प्रकाश, फतेद भूपण 
अथ उपलब्ध इते हैं। भूपण ने गढ़वार राजा के हाथियों का वर्णन किया 
| मुगलों तथा सिक्‍्खों के इतिद्ासों में श्रीनगर के दरबार तथा गठवाल 
स्धों का उल्ले मिलता है! फतेहरशाह के समय में श्रीनगर, अनेक 
विद्याओं का केन्द्र तथा फलता फूलता शहर था। सन्‌ श्य१४७ ई० मे 
ग'रखों का राज्य जो ई८०३ में आरंभ हुआ था अर गरेजों ने समाप्त कर 
दिया | वाईस अग्रेल १८१४ ई० को गदवाल में ईस्टइंडिया कंपनी की 
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व्यंता फदस रही थी | गुखाली तथा कंपनी के अमिश्ठकारी राज्यकाल मे 
क्षाज्नगर अपनी उस श्री को खो चुका था जी उस ने महराज फतलेहशाद 
के ममत्र ( १६६७ ई०-१उफ६ ई० ) भें घाम की थी। श्रीनगर के 
चित्रकार कवि मौल्लाराम ने 'श्रीनगर-दुर्दशा' का वन एक अर्जी 
म किया है जो रेवता छुंद भे लिखी गई है। अजी नेपाल दर्वार मे 
जनरल मोमनेन को भेजी गई। नपाल, सन्‌ रऔै८> ४३ ई० से गदवाल प 
राप्य कर रहा था । गद्वाल में गोरपा राज्य का अन्त ईस्ट इंडिया कपनी 
ने २७ अधंल 4८१५ इ० का किया । जनरत्ष भीनसन दिसस्व॒र श्छू२५७, 
मे नेपाल के मंत्रों पद पर आये थे। मौचाराम को यद अरजी दिसस्वर 
१्झ०५ ई० ओर अप्रेंज १७श्४ है० के बीच की है । 
मालिक रहा नगद मैं, मुल्क खुबार हो गया, 
साहेब गुलाम पाजी सव इकसार हों गया. 
शैययत पे जुल्म और विसियार हो गया 
क्या खूब श्रीनगर था, कैसा उज्जार हो गया! 
गलजार था यौ संहर जवानी के बखत मैं 
बेठे थे महाराज फ्तेशाह तखत मे 
करते थे गौर सब की इन्साफ जुक् मैं 
राजी थी दीन दनिया, रहती थी भक्त "मैं, 
जिर्ता जगीर गैँठ सभी के बहाल थे, 
मिलता था रोजीना, सभी रंग लाल थे, 
घर-घर में लोक सब ही साहब कमाल थे, . 
करते थे राग रंग सहर मैं पुस्याल थे, 
बससा था सहर सारा, क्‍या खूब थी बहार, 
राजी थे लोक सच ही, हजारांन देह हजार, 
करते थे रोज सर संब लोक रोजगार, 
साह रिणी थे राजी, चलता था सब घिंहार 
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चल्ञती थी रॉसरगा गुलजार चमन था 
गुलगुल-सी गुफ्ते गुचे बुलबुल को अमन < 
सेंहबूब की जवाँ ल्ब सीर्शह खुपन था, 
अलमस्त मौलाराम जन संग सगन था 
ऊजड़ पड़ा है ज़ब सां, नहिं सहर मैं अमाली. 
हाटे पचास साठ बसें, और मसबे खाली 
लिन को थी नहीं चेन, तिलंगाहि देह गाली, 
करते नाहक हि सिजतस वाहड़ी सौं मोरपाली ' 
सुनता न कोई दाद हि फर्याद किसू की 
कहिते न भर्ती बात कोई सात किमू की 
राजी है चुगल चोर नहीं दाद किसू की. 
असराफ फिर ष्वार, नहीं याद किसू की 
चलती न ज्ञाल सोहर, महराज की रकम 
देता न रोजी हाकिम, नहीं मानता हुक्म 
मलते हैँ दोझ दस्त पिरदमंद भरे मम, 
पड़ता हू कोई दिन में सिनमगर पे क्‍या जुलुम 
करते है जो नेहसील वो घरते फाँट इ्यादी 
- बरवाद हुबा मुलक जो, सब ही ने आस छोडी 
किरसान के न वीज बग्रज्ञ पास रही कोंडी, 
मसाजे सभी मेंस को रेब्यत भई कनोड़ी 
करते हैं जन जनाह जबरदस्त घर परायें, 
सुनते नहीं इन्साफ अमाली जो गढ़ मैं आय, 
करते जो चोर चोरी, किसू में न वो वँधाए, 
साहू के दाम खाथ रिएी नें सभी हराय, 
विरता, जगीर गँठ, रोज्ञीना डि हर लगे 
मासंत पे भत्ता में सभ मंग ही भय 


( दें ) 


मिलता नहीं रोज्ीना, सम बंद कर इयें 
नपाल में महाराज, मौलाराम गढ़ रहे; 
चाहों मुज़्क बसाया, तो जल्दी बचर करो 
जन मभींससंन साहव, तुस ही नजर घरो 
आमल रहा न कोई. इहाँ. पाप मत भरो 
सुम धर्म को प्रकास, भीमसन दुख हरो 
विरता जगीर गूँठ रोजीना हि थाम दीले 
देगी दुआ कुल आलम, जअनल नाम ल्ीजे 
भेजो सहर मैं जूद अमाली मुदाम कीजे 
इन्साफ करें साफ सभी कौ अरास दीले 
साहेव हो मेहरबान, कदरदांन देश जहाँ, 
जनल भीमसेन तुम नेपाल हम इहॉॉँ, 
अर्जी दई पठाय पछेंगी जो नहाँ, 
सब ही जो मतालब, इहे कहि देहिसी जवॉँ. 
धर-घर में अकल सब की हैरान हो रही है 
खलक तमाम सारी बेरान हो रही है 
कोई न पिरदसन्द कुफरगान हो रही है, 
स्य्यत इहोँ की सबही पिरेसांन हो रही हैं 
शेय्यत के घर ने पेसा, कंगाक्ष सब भयथे, 
ताँचा “रहा न काँसा, माटी के चढ़ गये, 
टुकड़े का पड़ा साँसा, मधेश वह गये, 
कपड़ा रहा ले तन में, भेंगले वि सह गये 
आम है यो बाद मीलाराम मुल्क रत्र का 
स्यत को करो राजी, अंहबाल सुनो सब का 
चाहता है मुज्ञक लीया, फिरंगी पड़ा है कब का, 
हीता है कोई दिन में हुकुम कंपनी साहेव का ! 


( रैम हऐ 


शक्रीसगर में उन दना नेपाल की और से काजी अमर्राधह 


ब्मत कर रहा था। मीलाराम ने उसे सी समझाने का अयत्म ई 


उचर ओऔ दूपण, पृरकपछम तमाम सब का, 
होता है कोड दिल से हुकम कंपनी सादेख का, 
घर-घर मैं अदल करना आज्षम तमाम सब का, 
होता है कोई दिन में हुकसः कंपनी साहेब का, 
कलकत्ते बीच काली दीनी है इह बह़ाली, 
दिल्‍ली पड़ी है खाली, आवता है तह अमाली, 
भेजे हैं कहीं कंपू, कहीं कंपनी निरात्ी 
आग कहीं साइव करते हुकम कमाली, 
आनेशि समेह ऐसी, $ह काच सुकर जानो 
बहुतरी के साल फिरंगी धर्से पद्दारों: 
जीबंगा जो न तब लो सुनते हो बात कानों, 
काजझीह अमर सिंह सानों या मंती सालो! 
कहती हैं सारदा यों मौलाराम की जवानी, 
आवाज यही आई इद्द कंपनी कहानी, 
कलजुरा में होय सतजुग, फिर होयभी सिंहानी, 
महियर का राज होगा, मिट ज्ञायगी तुरकानी | 
किन्तु, मनाने से ही यदि कोई मान जाब तो सर्वितव्यता के 
ते ही ने रहें। फिरंगी अपने राज्य को बढ़ाने खग्गी! मो 
गरत की भूमि पर बडुती हुईं उस जाति को चारों श्रोर फेलते 
उस के शुश दोषों का व्वौॉरा अपनी वाणी में ग्स्तुत क्रिया | 
' ऋगेक रूपों म॑ फिर्गी तथा कंपनी के कारनामों को चित्रित 
| है। उदाहरण के रूप में कुछ ही अ'श यहाँ दिये जा सकते 


धरा जब सौं हिन्दोता में फिरंगी सेयर करता है. 


(१ देह ) 


जमी जासीर रोजीना सभी का फैर करता हैं, 
भयी जञागीर तागीरे, सिज्षक वरवाद सब ही की 
मल्की कद में ढीया, मुलक ये केहर करता है, 
किसी का आसनां नॉहीं, भरा रहता है गरे में 
कलम ले पस्त जुज बंचाद न लेदर करता हैं, 
बढ़ा खच फारसी, हिन्दी, अँग्रेजी जबाँ को पढ़ता 
करें यह चाकरी जिस की, उसी को जेर करता है. 
इरामी सिमका आया यो. इिन्दोस्ता के अन्दर, 
खबरदारीह से रेहना, अलका घेर करता है 
ऋमीना पास रखता है, पिरद मन्द्रान का दुश्सने 
मायल है नाजनी ऊपर, चु चीश्मे सेर करता है 
रहे अलगमम्त आजा में, शराबी आओ ऋषाबी हें. 
पलक में आप मीलाराम शायर वेहर करता है ; 
र्‌ 
सिर की उतार कंधे, कंत्े की जमी पे, 
लेता है मिल्क पोस के रिन्दे की थमी पे, 
बता है फिर सालीता, नहीं और कुछ रकम 
सखता है मुल्क कज मे कंपनी हुकम, 
उच्चर और दषण, पूरव-पछम ज्ञप्त किया 
दिल्ली का तख्त सारा बातन में ले लिया, 
करते-हैं इल्म आप ही जो सभी बात क्रा; 
इन में रहा न काम किसी के ज्रिहाथ का, 
हिकमत सभी हि ज्ञान जंजीर तो फँसाना. 
लड़ते है जहाँ ज्ञाय के; लेत्त है. खबांना: 
छुटते हैं. बस्च गोला, लेते हैं किला छीन; 
देते हैं उसे ढाय के चितने है जो नवीत, 


प्र 


६ 8६० )? 


सदर गज्ज बाझद की आतश उडावते 
जल में जहाज ऊपर किस्ती दौड़ावतसे 
करते है सब विह्वार जो कोठी हि डालते 
करते हैं जर परीद् न फाकी निकालत, 
पड़ती है जहाँ कोठी, लेते हू झुलक दाब 
कम ज्ञात की तरक्की, पिरद्मंद सब खराब, 
चलते हैं सेल करते, मुलक मैं जो पराये. 
सब राह निर्मेह करते जो शाज दबाय, 
देखा जहाँ सी काढ दिया सब हि जो कहाय, 
संन-भंग सब पहाड़ में देते है जो सन भराय, 
सँन-संग के बहाँने धस्ते मुल्क पराये 
नहीं जानते यो बात कोई, पनि दुजद आय 
सँन-भंग के बहाने सब भेद लेत हे, 
दुश्मन के घर में भंग ही जो वोय देत है) 
इ्‌ 
इन्साफ नहीं साफ फिरंगी के अन में 
फिरते हैं सभी साहेव रंडी की सेन में, 
चाहती है जिसे रंडी, करती है उसे प्यार, 
मालिक को भिलें धक्के, होते है खुशी यार, 
इन्साफ की अदालत आलम सौ उठ गई, 
बेठी है पुल्स आंन के, सब रीत छुट गई, 
चोरी करें जो चोर, न जिनस विलावते, 
बाप जो कोई दुजद कौ साहेब डुलावते 
साहेद कहे जो बात सोई मानने से सॉच, 
चोरी बगल के बीच न करता है कोई जाँच ! 


कक 


साह के दास खाय रिणी देत हैं जबाब, 


[ डी 


मकदर नहीं उत का जो कर सके. ग्वशव 
तादांतन हुक दासां, पिरद मंद इठ गय. 
ऋंगाल बने साह, खाहकार लछुट गये. 
सब तखत पड़े खाली, वाली न को रहे, 
घर-धर से जसी फूट, फिरंगी ने परीदी. 
आलम में पड़ी लूट, चले चाल म सीधी ! 
हिन्दू. ये मुसलसाव सच तंगीर हो गये, 
अंगगेज बर जमी ले अमीर हो रह: 
अमीर मरे जा काई सो हो गये फकीर, 
कब्रिना जगीर उस का खबहों गया तगीर ! 
मिल्नता नहीं रोजीना; सुनता न कोई दाद 
गरीब इल्सदार करें किस ये जा फिराद ! 
मुसकिल पड़ी सभी को कुछ जात ना कही 
गुलाम को सलाम मौलाराम हो रही 
गुलाम ये पास रहे पास हमे से 
खाते है घूस वो विसिवार सभी से 
लेते नहीं सलाम, न छुनतें है. क्िसू की 
आम्रतन को थे परनास, राम-राम 'क्िसू की 
अर्जी करे जो कोय बो पहिलों हि. घुरकते 
मजलस के बीच कायत आपस से चुरगते 
गहिते हैं घुसे साहेब घाने के बीच भें; 
होते है खफा अंदर आवसे के बीच में 
ताकत नहीं किसू को, विन घुलाये कोई जा 
रहते हैं. पड़े अंस सें करते हैं नित मजा, 
शराब स्थारंग जो दरदम द्व "पीचते, 
खादे हैं गोस्त सब का, डरते थे जीच हे, 


५६ डेएू $ 


हलाल ओऔ हराम कछू जानत नहीं 
पाते हैं ढोर वो सवर कछु मानते नहीं, 
हिन्दू न मुसलमान हैं हयवान फिरंगी 


करते है मचामच हो आलम में तरंगो! 
पढ़ते नहों पुरान ये कुरांन न फारसी 
' लिखते है थ अंगरेजी आईन आरखऊी, 
मतल़व॒ का सभी अपन आईन बनाया, 
हिन्दू मुसलमान का सब राह्द उद्ाया, 
कहत नहीं ये राम-रहीम  खुदारा 
साहब बने हैं आफ कहें सब को चिकारा; 
अवल्ल व॒ने सिफाई, गरीबी हि चालकी 
है. मुल्क षोस फिर करते हैं मालकी; 
बस्ते है जहाँ पहिलों लेते है इन्मज्नी, 
रखते हमेस हाजर, कर दोस्ती घनी 
फिरत हैं संग उसके जिधर को वो जा चड़े 
ले संग तोपखांना निहर्सक्॑: ही लड़ . 
सब भेद लेह उस का, घर फूट डाल ढें, 
उस की चले न कुछ थी दसअंज्नि आफ ले। 
हर 
साहब इस्स विसियार था दिल तंग क्यों किया ? 
विरता जगीर गँठ सभी का क्यों हर लिया ? 
छोटा था राज गढ़ का देता सो वी रहा 
मोटा था गोरष्याली उन डेर जस लिया, 
पोटा था अमरसिंहद जग मूल सों गया, 
अपने ही दस्त सेदी जहर घोल के पिया, 
कहते हैं सभी ल्यानत, आलम निमक हराम 


४ ६ 


है. 


गराँतब परवर दो आलम कहे तुम को सभी दाना 
जरीजर गंज दीज्नन सो सुलक आवाद है म्वॉना, 
भुलक सब हिंद का लीया, जपत दिल्ली तबत कीया 
हुकम नहिं काई का दीया, तमामी पत्षक ने आना 
दिया हे तख्त कादर ने तुम इससाफ की पासर, 
सर मूं जब अदल करना. किसू का दिल न तरखाना, 
दिया जागमीर राजीसा सभी का पाल आये 
रहा उम्मेद में फिल्बी, तिन पढ़ा है ने परवाना 
नड़ीं याक्ृत पाने मे जिगर को पून कर पाते 
हसन जँसे गरीबन का, नहीं कुछ दद पहिचाना 
हमने जैस गरीबन में करस करना हि लाजम हैं, 
'बहचर साल मे अरजी मोहर साहब प॑ दीनी थी 
हतरनी लगा जाने, न पाया हम ने कुछ स्थान 
सुकर दरगाह में भेजा मिले दीदार आज कों 
मिले किस्मत सो जज साहेब, करो अब जूज फरमाना, 
पत्चक में आंम मौलाराम का नहिं काम काह सौं 
सभा के आक सालक ही सुनों अरजी मेहरजानों! 





- विक्रम सेंबत ईप्रछ२-- १८१ ज डे०, इस तिथि के आधार पर 
 सौल्ञाराम के जीवन की अतिम सीमा की स्थिर करने का प्रयश्ष 
* किन्तु शैघ२१ है? तक की रचनाएँ मौलाराम की उपलब्ध 
पश१ ई० के वाद की उस की कोई रचना मेरे देखने मे अब 


ने आई हैं। 


(१) हिन्द मे न रह्यो कोय, हिन्दु-मुसलमान दोय, 
दीनयों है तथत खोय, क्पनी बुलाई है; 
आई है ढापू, ढाप लीनी है बसुधा माप, 
थक चंडसा भरिं माँगि, सारी धरती दबाई हैं, 
बिरता जगीर सब तगीर भई लोगन की 
कहत मौलाराम फूट घर-घर फेलाइ हें, 
ग्रेक्त नहीं होते, मिल्लि रोग नहीं खोते, 
धंग-पग मैं गोते पार्हि अकल की कोताई है | 
(२) आइ है कुचाल, कोई बूमे नहें। हाल, 
घापष बाट जोहे, कमाल हिन्दवाने तुरकाने 
डॉड्मार लीन सब रहो कोय परबत गिरदाने मे, 
कहत मौलाराम, कहा कांम रहो कवि जन को, 
होय रहे अंध सब सिपाही के समाने मे, 
हाथ-हाय ! तावा-तल्लाह ? करें रेथ्यल सब, 
पांने-षांने पलल हे छत्तासों कारवांने से 
(३१) आसल के न्याव नहीं, चगरी से भाव नहीं. 
स्थ्यत को थाव नहीं, पाप ककाकोर है; 
परस्य्र में माच्यो सोर, ठोर-ठोर कांगा रोर 
ओपषद नहिें करत कोय, रोग यह कुटीर हे, 
यक्र नहीं होते, सिल्लि मंत्र नहीं जोहते 
आपस में पड़ी फूट, सब के मन चोर हे, 
कहत मीलाराम पबरदारी में रहते ह्व्ते ताहि, 
हन्दू का मे घाट, मुसलेसान को न घोर 
(४) आपस में राह नहीं, सब की सलाह नहीं 
कोई अब सलाह नहीं, केसो काम कीजिए, 


[ छड ) 


सारे मैं देखि फिरमी, घर-घर में पात्र भरों. 
नेक नहीं रझ्ों क्रोय, काको नाम ल्ीलिए | 
कहत सौलाराम आया बत्तर जअमानों यद्र 
मिलत न जगीर आओ गोेजीना जा मी जीजिए 
केहिता हैँ पुकार, निराधार के आधार 
चली पोटी यह वयार, इसे जल्दी थाम दीजिए ! 
४ किए तो सुस्किल, जो न कहिए तो सुस्किल: 
देपि रहिए तो सुर्किल्त, महा भुस्किल आन छाई है 
तो मुश्किल जो न रहिए ते सुम्किल 
ए ते। मुस्किल्, कठिन असी वि आइ हें; 
ऋटत मौलारा। य” हवाल भयो आल्लस मैं 
गुणन्याहक रहे नहिं अब नीच प्रसुवाई हैं, 
ऋरिता हूँ पुकार भिराधार के अधार 
सभी भाई सुस्किल नाव एसी भारें आई है ! 
डर 
£ श्रीनत्र वहे अब नाएदि रहो अत विग्न भयी, कब लीं-लहिना, 
गढ़वाल में हाल रह्ौ त कछु, ठुख-सुक्ख परे कब लो सहिना 
निरमानुफ्ता पुर होय रही, इन नीचन के संग कैया कहिना ! 
पहना क्‍यों कीमत नार्दि जहाँ, गुनि की न इचित्त तहाँ रहिना । 
? शुण आहक ते तरमाह किले, गुण चाइ जिते तहीं रहना 
निज्ञ देस दिले परदेस स्लो, अपनो जह जाय निर्े लेहना 
लैहना जहेँ चार आचार भमलो, उन के दरचारहि कौ गहिना 
रहना क्यो कीमत नाँहिं जहाँ, गुनि को न उचित्त तहाँ रहिना 
३ कि की कविता न सुने ये चिथा अपनी परभुता मैं करे कह्ठिला 
कब हूँ कबि होय के छंद पढ़ें, कबढूँ सुर ताज करे गदिना 
जस कोरत जाचत नाईिं कछ्ू . उस के संग में जो कह्दा हडिना 


हर 


हर 
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हना क्यों कीमल नाहिं जहाँ, गुनिकों ने उचित्त तहाँ रहिना 
पौज्ाराम की स्वनाश्रों से पत्ता चलता है कि वे ऑऔनयर से तंग 
था कर नमोबाबाद, लखनऊ, कान्तिपुर, लाहार, काँगड़ा, जयपुर शाडि 
धथाबों मे मठकतें फिरे और थअ तिम दिन उन्हों ने राम-सजन में विताथे | 
गद्गल पर अ्रग्नेजों का कबज़ा जब हो सया तब उन्हीं से पाई 
को राजबानी बनाया और सुदर्शन शाह ने (राज्यकाल ११४, ई० स्थल 
ई०) टेहरी को राजधानी वयाया । सुदर्शनसाद के यहाँ भा पंडित और 
कति रहा बरते थे । इस के समय में अचलानंद के पूत्र कुशुदानद 
बहुगुणा ने सुदर्शनोदय काव्य लिखा । दिहरी नाम करण पर गगावली 
बाती लोकरन पंत उपलान युमानोपेंद ( १७८० इई०-(८४६ ई० ), का 
एक हिन्दी छुंद मिलता हँ--- 
सुर गंग तठी, रसखान मही, धत कोश मरी चहु नाम स्थो, 
पद तीन बनाय रख्यों बहु विस्तर वेग नहीं जब जाव क्यो, 
इस घीन पढों के क्साल वस्त्रो अज्ञर एक ही एक लद्यो. 
जनराज सुदर्शन साइपुरी, टिहरी इस कारण नाम रहो । 
पूर्वी गढ़वाल की राजधानी पड़ी बन जाने और अग्रजी राज्य की 
ब्दाँ स्थापना हो जाने पर इसाई धर्म प्रचार के लिए चोपड़ा में अमरीकन 
अशन हाई स्कूल खुला गदवाल में शिक्षा प्रभार में इम स्कूल का 
विशेष द्वाथ रहा है | समभ्कृत शिक्षी का वह सदृत्व राजकीय हृड्लि से अब 
हीं हा, राजाओं के समव में जो था। श्रीनगर में ये भी गवर्षमान्‍्ट 
दवाई स्कूल दे । इन दी स्कूशों से निकले व्यक्तियों में डाक्टर पीताग्बस्दत्त 
वडथ्वाल, अम्बरीश और चन्द्रकुबर बर्खाल ने साहित्यिक चेन्र मे 
तराहमीय कार्य किया है | डाक्टर बदध्वाल का मुख्य क्षेत्र यद्यपि, खोज 
पूर्ण आलोचना का रदा है और संद-नाथ-साहित्य की मदत्वपूर्ण शोधें 
उन्‍्हों ने की हैं, किन्तु गद्य छाव्य और पद्म स्लेत्र में भी उन्हों ने पयोग 
क्रिए हैं । उन के पद्म कुमुम-कुंज से संचित हैं | आबरीश का कार्य 
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७ ? कापता मे वाशया हक साइव शं भयता वन कांयशपता 
? बताई यारा, मलस-हसेनी, गीत-गोविन्द दीको, दोदाइली शोका 
छांदि उन को रचनाएँ हैं। उन्हें कालिदास को परंपरा का पहक्ूर्त 


नानव ग्रेमी कबरि समझना चाहिए | कक्कू का ब्मर्थ की मी 
उस के कात्य भे मिलती है । 


टच शेदताएं कक 
बरापताए 
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चेंदना के मनोहर शायक सर्मी देशों, तभी खाहिलों मे हुए ह । 
अंग्रेजी साहित्य मे श्वैलें ओर कोट्स की वेदसा, पंख स्बोल कर नल 
नम में चीसस्‍्कार करती उच्ची है ओर, सुननेवालों के छुृदयों मे एक बीस 


हि. 


उन्पन्न कर दती है। संस्कृत साहिस्य भे इस प्रकार के स्वर कालिदास 
और मचमूति के हैं | बंगना भें सवाखनाथ के, भुजरातों से ऋलाएी के 


दिन्दी के पुराने कवि में कबीर, जायसी, मीरा ग्रोर बनानंद के 
आाइुनिक युय में, प्रसाद महादेवी नरेन्द्रशर्मा, दश्विशराव 'बबछूमो और 
चम्द्रकू बर के | आधुनिक हिन्दी के कबियों ने पश्चिम की चतना प्रत्यक्ष 
या अप्रगत्त रूप भ आई है | पडिचम के खद्वित्य-शस्त्र के सिद्धान्त नो 
ब्रहुत कुछ अपना खिए गये हैं| गीति काव्य की रखता में आधुनिक 
कवि अपने पृ्वओं की अपेद्या आगे बड़े हुए माने जाते हैं । साहिल- 
शात्त्र तथा संगीत-शाज् के निद्धान्तों की मान्यता और उन का अनुसरण 
नी इस का एक कारण हैं । मोन्दव बेदना, करूए-लंगीत ओर मनोडर 
बाण के स्वर जब एकर्मक हो कर निर्भर की भाँति फूटते हैं, गीतों को 
ऐसो बारा, पथ्वी पर तब बहने रूगती है जिस के शीतल जल से स्वाद 
कर संतप्त मानव भा शान्ति पाते हैं । अमूर्त सुदच्घ चेतनाओं को तम्मय 
स्तर लहरी, साहित्य में, काव्य के चलेत्र भें गू जने पर गीलि! कइलाती है | 

अभिव्यक्ति (शैलो) की दृष्ि से गीति की गिनतो नुक्तक में होती हैं, 
कथा की स्थूलता का अभाव उस में होता हैं। कथा-वूज के सहारे, 
भावो-विचारों की माला में जब पिरो दिल जाता है तब जंड काब्य- 
प्रबंधकाव्य की सद्टि हती है| जीवन कथा का आत्मपर्यद्रसित एक लघु 


ञ्र श, खड़ काव्य में स्थान पा सकता है। उस में अधिक ब्रित्तार नही 
होता । जीवन के विस्तार को समेग्नेवाली कथा, प्रवंधकाव्य तथा उस के 
लघु अश खंड काव्य इन दोनों ही में मक्कक आ सकते है, आते हैं। 
किन्तु, मुक्तक में कथा की ओर कवि का ध्यांग उतना नहीं रहता जितना 
प्रनीभूत भावनाओं की अभिव्यक्ति की ओर | सुक्तक से वह आउध्मा- 
मिव्याक्ति में लीन रूता है! प्रबंध ओर सुतक्तक की अपनी-अपनी सुविधाएँ 
और कठिनाइयों हैं | डाक्टर वासंदेव शरण के शब्दों में कहें (देखिए, 
नंदिनी में 'काफलपाक्कू कवि लेख)--तो कहना होगा, “परमँध काव्य, 
पृथ्वी पर पर रख कर चलता है; किन्तु सुक्कक, उथ्त्री और आकाश दोनों 
में एक साथ ही अपने पंख फैलाता है । परथ्वी का साथ न छोड़ते हुए 
आकाश में ऊँची से ऊँची उद्धान भरने का अभ्यासी वह है | आकाश 
की निर्मल धूप में अपने श्राप की विंलीन करने की अमिलाबा से ऊपर 
उठकर भी, पथ्वी के साथ वह अपना संबंध बनाये रहता है ।”” 


दी में गीतियों की कमी नहीं है। निराला, प्रसाद, महादेवी 
आदि ने बहुत संदर गीतियाँ दी हैं किन्तु, “कलात्मक सौम्दर्य और 
आनंद की कसौटी पर खरी उतरनेवाली म॒क्तक गीतियों विसल हैं। शुद्ध 
मुक्कक की यही सब से बड़ी परख है कि न तो उस में पार्थिव अश की 
अधिक गंघ हो और न आकाश की अध्तित्वद्दीन तरलता | इस प्रकार 
की सफल कविता अर्त्यत कठिन और विरल होती है। श्री चन्द्रकुँबर 
का मुक्तक इस प्रकार की विलज्ञनण रस ग्रतीति तक दम ले जाता है | 
वह ऊपर से वेदनामत् जान पड़ता हैं, पर उस की यह करुणा कहीं भी 
जीवन के आनंदी निर्कर का निराकरण करती हुईं नहीं जाम पड़ती । 
कदण काव्य के इस गुण की भरपूर अतीति हमें कालिदास के मेधदूत मे 
प्रात्त होती है देखिए काफलपाक्कू कवि । 
काल्लिद[स का मेघदूत जिन परिस्थितियों का असाद है उन का 
बाहरी रूप आज बदल गया है किन्तु आंतरिक चेतना की शाशवत्त घारा 


जी, 


में वह बवाद अपने दंगा ले वद्यप्माम है। प्रसाद, मेघंदत और कालिदास 
आत्मा को अपना कर चले हैं। चद्धकु बर में कालिदास मूर्तिमान हुए 
हैं। चन्द्रकु वर ने कालिदास को अपना पय-प्रदर्शक और हिमालय को 
अपनी कविताओं का आधार स्तंभ बनाया है। इसलिए कालिदास के 
इस “लघु अनुचर एक छोटे से फूल” से सलय-पद्रन की सुरसि ओर 
हिमालय की विराट भावना का होना कोई आईचय की बात भहों | 
अन्द्रकु बर की कविता के यार, बेदसा में हैं। हाव मेरा बेदना से 
घना ज्ञीबर्मा स्वयं उन्हों ने कऋद्ा हे (देखिए 'पयस्विनी! प्र ईप्र० । 
उस बेंदता की रूप-वाणी देने मं चच्द्रकु अर की सहायता कालिदास ने 
भी की हैं और शयैले, कीटस आदि बेंदना के उन मनोहर गायकों ने भी 
जिन के चरण तल पर बैठ कर चन्द्रकुबर ने अपने दीघ्घ दुख की 
रज्ञनियाँ ब्रिता कर भी यह अनुभव किया कि मेरी वेदना को कोई नह 
गा सका है, वह उपेक्ित है उसे अपने स्वर चाहिए, वह अपने हृदय 
तल के मणियों को थभा को नहीं बदेस सकती | “बंश मेरी हैं उपेक्षित 
चेंदना,” हो गये अब प्राश॒ परिचित बेदने तुम से! “बेंदना के उन 
मनोहर गायकों के अस्ण-तल पर बैठ में ने हैं बिताई द्वीर्घ दुख की 
इजनियाँ! पर मेरे तत्त के मझि, अपनी बदले नहीं प्रभाए” आदि 
पंक्तियों में चन्द्रकु बर के वेदसासमव जीवन ने अभिव्यक्ति पाई है (देखिए 
पवल्िनी प २६-४०; १४४-२१२;) 'छो दे गीतों, मे बह अभिव्यक्ति अर्त्यत 
ऋरुण हो गई है---(देखिए गीतमाधवी) 


ध्ञीवन को कुछ आश्वासम दो, प्राणें को कुछ अवल्लम्बन दो, 
को विहगा, आज ऐसे स्वर से. गाओ जिस से इस अन्तर में, 
अभिनव आशा का वर्षण हो ! 
चअन्द्रकबर के काव्य में बेदना की गहरी गभीर घारा कंबि के 
अतरतम ले प्रवाहित हुई है। कर्णा के आनंद मिर्सरों में बेदना-जक 
अरता है। चच्दकु बर को कविता बेदना के अभाव में जी नहीं सकती ! 
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आअवनुभ ते के याणश जिस में नही बह कविता ही नहीं रह जाती, “विश्व के 
इंज्वर वहाँ है जो सभी की वंदना में करण स्वर से रुदन करते, जे 
) की बेदना का है समझते; कवि वही जिन के स्थरों में भरी रहती 
हृदय की हार उर को बेदना | किन्तु चीर कर भो कागज पर रुप 
से अभिव्यक्ति से पूर्ण रीति में हृदब कभी नहीं आ सकता। अभिव्यक्ति 
का रपश पाने हो वेदना भी लाजन्वतों को सॉति सकुचा जाती है फिन्‍तु 
किर भी बेदना के गीत सभो गाते है, सभी सुनते हैं | बेदना ही हृदया 
का पक करने वाली बारा है, इसी से भवभूत ने कर्शणा को सर्वापरि 
प्रापित कर रस की एकता का स्वीकार किया ह- एकों रस: करुण एवं 
उथादि से वद स्वीकृति बिद्यनान हैं। आन्ताक वेदना की तीवता 
सान्दब प्रेम की पीड़ा, जीवन के सुख-दुखां की मार्मिक अनुभूतिया की 
सजलता देश-देश के गधवों का समानधर्मा बना देती है | चद्धकु वर को 
शव और कोट्स का समान धर्मा हम कह सकते हैं | झ्वैले शोर 
जा भाँति नदिनी के कब्र की भी अत्यधिक सानसिक तथा शारीश 

#ऋ5 मेलने पड़े । उन्हीं को भाँति इस कवि की भी मृत्यु अल्प अवम्था 
मे हो हो गई | नदिनी मे बेदना का कवि सन्‍्दय का वर्णन करते हुए, 
कहा कही अपनी सावसाओं मे श्येते और कीटस से मी आगे बढ़ गया 
+ ] परयास्विनी मे 'रो रही है वह परी (प्र १३५), प्रिय तुम्दारी घाटियों मं 
वातका राती सदा मर ह्ृदयतल की व्यथा, (7 १४८) श्रादि गीत इस 
यवार के उच्चतम भाव शिखरों के गीत हैं। इवैल, कीटत ओर चन्द्र- 
ऊंबर को परिकध्ष्ितियाँ बबत्यनि ठीक एक सी नहीं थी। फिर भो सीन्दय 
या प्रभाव तीनों पर बहुत कुछ हद तक एक सा पडता | श्रभिव्यक्ति म 
तानो मे भनिन्नता होते हुए मी एकता हैं| श्येज्े और कीट्स की झभिकाश 
कविताएँ सान्दय देवियों के चरणों म॑ खिलती हैँ; नदिनौ के कवि की 
आर्तारक व्यथा आत्म क्रदन, मे शास्त जरा के सर्व समपंण, ठुम, जीवन 
तम किरण प्राशधन में, लीन हाती हैं। उदात्त कल्पनाओं की थिरक्‍ती 


ब #ण|/ हे! 


॥|7 


अधि 


क्रेंदत करती ध्वनयाँ तीनो में एक सी पाई जाती है। तीनो ने सौन्दर्य 
के उस परनाव को अधिक चिंतित किया हे हो अन्य ते भावुक हृदयो ने 
रस्थारिए वीक्य मधुराश्य निमम्प शब्दान, पर्युन्‍्नुकी भद्॒ति बन सुख्दितो 
जन्तु: रूप लता है| सीन्दय के ज्ञेत्र म प्रकृति ऋर उस को खपृण 
मानबोय चतना तीनो के काच्य में आरा गई है। तीनो के स्वर गोत 


बाराशं में फूट है| संदिनी के कवि ने कहा सी दै- मरे उर से उमइ 
रही गीतों की घारा, बन कर गान बिखरता हैं बढ जीवस सारा ।! इवैले 
ओर कीट्स को आरभिक और बाद की रचनाझोा मे जेसा अन्तर हें 
चनी हो अन्तर नदियों के प्रथम खंद ओर शेप दो भागो के पदों में हैं 
मंदिनी व्यक्तिगत कथा गीति होते हुए और भी सा्बभान,गीति-कणा 
नदिनी के पदों में पहली अथवा दनरी पक्कि को छुठी पक्ति मे पुनरा 
बिना को शनीमृत पीझा मे परिशित कर छदय को शाम्ति देती 
अक्ेनी नदिनी को भी देख कर निरपेक्ष रूप से कहा जा सकता है-- 


न्म्प्ः त्रः न 


| 


चन्द्रकुंबर मनन्‍्दाकिनी, हिस ज्योत्म्ना की थार, 
बविकल बेंदसा बॉसुरी, बहती शान्ति अपार ! 
नंदिनी के कबि ने साहित्य तथा कविता का साथ, अन्त तक ने 
छोटा । साहित्य सेवा से वद लिरंतर लगा रहा | उस ने इस बात का दुख 
माना कि जीवन के प्रभात काल में जिस देवी चग्णों पर उसने अपना 
जीवन अर्पित किया था, बह उसे मिद्धि की ग्वस्था का बग्दान न दे 
सकी; अपने जीवन काल में उस की सिन्‍्ती प्रसिद्र साहित्यकारों में न हो 
सकी, / सुझे इस बात का संतोय रहेगा कि जीवन के प्रभात कान मे 
जिस देवी के चरणों पर में ने अपना सिर रकूबा था उस की में ने मदा 
पूजा की | समझे इस बात का दुस्च नहीं हैं कि उस के प्रसिद्ध उपासको 
में मेरी शिनती नही हुई (आठ सितम्बर १६४२ ई०) | उस ने मस्ण को 
घरा | और निराला के शब्दों में-- 
मरण को जिस ने वरा है. उसी ने जीवन मरा है 


6 और 


परम भो उस की, उसी के अंक सत्य यशाधरा। 
भुक्ताएँ | 
ज्ञम कर वेढठो पीठ पर, मौत विखेर वाल | 
मर्थिल हट. चल. गहे, चन्द्रकुंच वर्स्वाल।! 
मे ने देखे एक दिन, सस्बि! सी० के० वत्वालि, 
रंकी से थे कह रहे--हाथ! मार तू डाल! 
३ मकड़ी कालो मोत है, गेण उसी के जाल. 


पक 


ल्दा 


मकखी से जिन में फंसे, चन्द्रकुंबर वर्त्वाल ! 
४ रोगे से हैं मर रहे, चन्द्रकुंब वर्त्वाल! 
खड़ी हों रही हंडियाँ. सूख रही है खाल! 


४ सी०८ के चूहे का गला, अपने मुँह के बीच, 
दबा कहाँ ले ज्ञा रही, रंकी बिल्ली नीच! 
६ जैसे आया कष्ट यह, सहमा ही चुपचाप, 
बेस ही फिर ज्ञागगा, कया वह अपने आप? 
७ मुझे भुला तुम ने दिया सख्त ही मुझ को जान, 
चले गय तुम कह मुझे, अपनी प्राण समान | 
चले गय तुम मौन ही, कह मुझ को निज्ञ प्राण | 
नहीं बिधाता का .मिल्ला, भुमक को क्‍या वरदान ! 
६ मुझे भुला तुम ने दिया, मेरे डर हों मौन, 
व्यथा-मरी अब हे कथा, इसे सुनेगा कौन! 
१० शशि की कन्या ने मर, किया कछुंज में '्यार, 
भुख चूमा, भेंटा. इंदय, पहनाया मझदु हार! 
११ मुझे मिली छुवि-कुज में, एक सुन्दरी नारि, 
बजी दूंदय में बाँसरी, चली गई सुकुमारि। 
श्र मिले न अधरों से अधर, आओ, अंगों से अंग, 
कंबल प्रिय मुख पान से, चढ़ा झुरा का रंग। 


है है; 


३३ 


ना 
किए 


तोड़ क्राम-बनु मोड ले. का शझांक अकलंक, 
विधि को लणश-चऊण्य कर | 
जग सें यदि संत दा 


कं 


प्रयकि ! तो यों वीनती, सोचन की यह शात? 


हर कर छू ड फ्ॉपालए |. हर 

छिटकां नलक्ष से पूराक्ना) हापयां फिर आधुन्मास, 
के ५ किम बच 5 दा हि 

चजी कु मे चंलुगं, गाता हाय उदास | 


न पं मे उरूचछसे मांथधि आइ बन बीच 
संस से हवा से संबंव, झोध झा बन वाच 


उगी मनोहर. चदिनी, सील गगन के बीच ! 
प्रेम सद्दी मुन्दध से रहा, तुन को यदि मकुमार, 
आती भेरे पास क्थों, व आंखें मो वार? 
सगनों में थ प्रिय नयन, जनों भें वे वेन। 
रूप एक बंद रूप था. यहाँ कहाँ अब चेन! 


आखो में प्रिय रूप बढ़ा, वा में प्रिय नाम , 
अ्रवणों में इन की ऊझूथा, यहाँ किस. विश्राम ! 


अप 
ध््ला 


० सुझे ज्ञान हें तुम नहीं अब हो मेरे पास, 


सें जीवित हूँ है मुझे, प्राण मिलन की आख। 
सुझे ज्ञान है पुम नहीं, हा अब मेरे पास, 
किन्तु करोगी तुम सदा. मेरे भर से वबास। 
सयनत छोर छू. छतल्ल सरी, यहू हिममिरिघानास, 
करनी क्यों जाने हृढय, व्याकुल और उदास | 
प्रिय के मुख्य में बह सुखी दँसती पा मिज्ञ कंत, 
विरही को देता खुला, आता देख बसंन।! 
तुम-सा में होता कहीं, गेता कभी न भूल, 
काँटों सें भी देखता, सदा खिल ही फूल ! 
सुम-सा में होता कहीं, रहता निन सानंद, 
तुम्हें भुला यदि मैं सऊू, क्‍या न मु्े आनंद ! 


श्द्रा 
शो 


५ 
ना 


[( शी 


नील नयन, नव घन वबसन, अलक पुंज घन घोर, 
उसड़ रहा घन गगन में, वर्षा रूप अछोर ! 
बन में छाया में कहीं, अब न तुम्हारा बाम, 
अब न सुरभि संथर पंरन, अंब न कहीं मधघु-सास | 
चभे प्राण ! इस हृदय में मधुर बिरह के बाण, 
नयसों से, जल-कण मरे, अबरों ई प्रिय गान ! 
उ्यों ज्यों होनी घोर तम, बकविषाद की शान 
यों सयो उर से फ़टता, अिय आ्ंद प्रभात 
हू भौरे इस देश भी कर तू मित्र विलंव, 


कल] 
दा 


जव तक छुछुसों में भरा रहता वहाँ क्दंव ! 
ओऔरों को बहु सुख संद॥ सुक्ता-मागिक हेम, 
स्से नहीं कुछ, विश्व में, जिसे तुम्हारा प्रेम! 
रोये ज्ञानी, मूह के, झुख पर छलका हास, 
होती जब दुख की निशा सुख का हुआ विकास | 
ख्लिते है कुछ ज्विल चके, कुछ मर रहे उद्यास, 
इसी बृन्त में झूत्यु है, गैर इसी में हास्र 


अपने ग़ुण-गण भूल कर, ओंगे का गुश-ग 
जा नर करते जगत में. थे ही देव-सम्मान ! 
प्रहण करते हैं पथिक पत्त, पल्‍लवो को छोड देते, 
सुजञन दर मे फिर भी उन्हें, मिजझ्ञ गोद सें वरना सम तजते ! 


8 अंगों में आपीत शरद आओ, अआी६ष्म विरल शोभा मे. 


शिशिशमसम से दीच कम्रल-सा, कॉप रहा है आनले ! 
अलको में विश्वर हैं बाइल, आँखों में हूँ सावन, 
बिलछ्ला हुआ मंथुन्मास प्रिया का ऋष्टमयी शबस्या बन! 
गज न रे सुनसान विज्ञन में, रो न देख बह दिशा जहाँ 
रहती थी मालती मद-छुकी भौरे अब वह वहाँ कहाँ। 


प्रा 
| 


प्र 
जप ' 


हम 


४३, 


किसी नर पाउग] याद प्रिय, अफिया काजू आफ 
सेय सकोरे में पानी-सी, नस-नल में प्रदिसेगी: 


सुन्ब-दु्य के हाथों से अविरतल मं: 


छोड प्रकश होता जीवन का सुवा-विन्द चिर सुन्दर ! 
तंयम पर घरन ही, दृष्टि उस की समिन होर्त। , 
बंठत ही अ्रमर के ज्यों. माववी की छत्ती कुझतो ' 

: सुनसान उज्ञाड पढ़ाड़ें न फिर अपना बइ संदेश घोर 
भेजा है मरे प्राण का, मे फिर चचता हूँ उसी ओर ' 
ऐसी झत हेंली हेंसों जो असमनी गोकर ही 
ससी सन शान्ति वरो, जो मिलती सर कर हीं! 
नब वसन्‍्त के बदुल स्पर्श से, पिवतल्ती शीत हिसानो. 


्ध 


बहने लगा नील नदियों में द्विप्त स धूमिल पानी ! 
जब शेप न नभ में बह रहता, घरतों हैं मूल उसे जाती, 
रविनकरणों से कीड़ा करती , हस-हँस सरिदाएँ मदसाती ! 
पके धान की वाल झुनहली कानों में कर के धारण. 
आई शरद-लक्ष्मी, नम में मेघों के सज्ञ वाहन! 
प्रथम ध्यान धरि रास को. पुनि झंगेश को आय 
मन इच्छा को पूण कर, दीजोी हू ज्ञगनराय। 
इस डूबत सागर मंह, तुम तो बेटे पार, 
हम जो तुन्हरें पुत्र हैं, जरा उनारो पार! 
यहू संसार विचित्र हैं; पावे काइई नहिं. पार; 
हंस तो कीट फ्तंग हैं, केसे पाने पार! 
जंगल-जंगल जाय के, मिर्दी 


् तप 


मेठी ले मन को प्यास, 
सारे जग में अमण कर, हुई न पूरी आस! 


कप 


8] 


/ है जगदीश दया कर, दिखा मुक्ति का माग, 


न 


फिर से आ संसार में, दिखा भक्ति का सार्ग । 


$ ही 


४ दुराचार 


८ प्रकति-सुन्दरी द्ास्य में, बनी हुइ. लवबलीन, 
अत्याचार ही हे इहं. सत्य विचागा दीन , 


सपघुप मलुप्य सही कोई, सक्ति-कंज अरब. 
आइम्बर हे ट्ुवा कोप मत्य का दृश्य! 
है ही रहे. भनिशिचर का हैं गज्य 
तारम बाज कृष्णा है! करों देव साम्राज्य ! 
तुन्हर! विस अब हे अभो ! होती दशा किचित्र, 
कृपया सिर से आय कर, दीजी जत सचित्र ! 


; पु चुया कर ऊन ४, कर दुष्दन को नाश, 


गीता ज्ञान दिया बड़ा, करी जुगन को आश ! 
भारत ता अब डुहता, मग्या नहीं ह. कोाय. 
तुम ही तो अब हू प्रसो, ही हमर सब कोय ! 
वार उत्तारो तो हमे, दे के क्षाम अमोल, 
कर था हम को फिर जरा, हीया बड़ा अमोल ! 
ब्रद्वावय का नाश है, है नहिं. कोई सीवि, 
वल पीरुष सब खो चुके, है अब सब का भीति 


नुस्हर विन अब हे प्रभो। कोइ ने खेवनदार, 
सागर तो गंगसीर है, से 


है 


प्या है. ममघार ! 
हैं अर्ञ विनती हैं यही, देव घरों अबवार, 
इस भारत को तो जरा, दे दो पार उतार! 
अंश को अपने भेज के, शान्ति सहत्व सिखाय, 
पार उत्तारी विश्व को, मच्छ-कच्छ जग-राय ! 
व्यर्थ ज्ञान है. मेरा, व्यर्थ-व्यर्थ है जीवन ! 
यदि न हुआ कुछ कार्य तुम्हारा इससे साधन ! 
ब्ाह्मणा नहीं, नहीं जझत्रिय, सें आज क्र हूँ! 

मेरी माँ दासी है 


जा 


न | 
श्र 


१ । 
हि । 


| 


१8 
है| 


ता 
हि 


कक 


॒ 
या] 


इीन-ड्ीम में आज ह्वान से अधिक जुड़ हैँ, 
के झात देखा सेंने दिसगिरि के उपर, 
कालितास बेटे थे आँखों से आंसू भर 
केसी शीतलता अहा ! अब पहाँ आती हिमाघार से 
ह'हा आाकुलता सदा बढ रही है दीनता द्वार थे 
ओर दोर जनी ! मुझे अब रूदा को भूल जाओ बिंद 
छोड़। रे कर ही यहाँ कर सक्लेंगी मैं स्वयं को क्षसा | 
आज्ञा मभे ने सकल जिन की प्रग से क्रोध से दी. 
जो सेगी थीं परम सुख्य में शुद्ध हा लाडिलाएँ. 
थे गयी हो बचन-शर से विद्ध काया करेंगी, 
आज्ञा क्या भ॑ विवश-नय हो हा लहूँगी अमागी! 
हु जीवन के रूत्य | सष्टि के सत्य ! प्रक्षय के बालक | 
सबंनाश हैं | है अनंत ! हे शप |! जगत के रूप! 
जिस पर था गयव मुझे, उस ने बढ छीन लिया, 

जिस का था डर मुझ को, उस न बह साथ किया, 

उस दिन से कुछ का छुछ सरा सन हो गया ! 

काल पानी के बंदी का दुख भी लदगे के जल सें, 

मिट ज्ञाता हागा शशि मुख-सा लहरों के अत्त में | 

बैठ जान्इबी के सट पर कासो के वन में, 

देख गहा हैं में मेरे निम्सीम गगन में 

5इती स्वच्छ वल्लाकार्ट करती सूदु कूजन 

आर गिर रह है शशि स अम्तत क चुम्बन ! 

जोण जरा के अंग कुक गये पीत हो गया मुख सारा 
सब विरक्ति दर्शित करते है, मेरा गया सहारा 

उस दूर खितिज के कोने से, उठता जीवन अँधियाला, 
नभ में बिखेरती माला है कौन निराशिनी बाला ? 


प्र ) 


अपने बत की कलिकाओं का, चतते की विनय सुन विनन 

नुम ने था कहा नवन नत कर. मे केस नहीं कहूँ तुम का 

उर पर घरते ही एक कल्नी, तस्कर कह मुझ को लिए चली 

मम किस बंदी गृह में चिस में कितनों की रोसी हे आह 
देग्ब नम हो आज सुन्दर, नव छुसुम ज्या छूत्त पर 

मम ले सेरे अचानक दी्घ रोदन; फूट कर देता विकले सर मर 
थना मैं कर रहा हैं अभ्र आओ से 

ग्रिय तम्हारा मुख सदा सुन्दर रह | कुछुम य॑ न कर्मी भक 

नुस्हें जा रखते सम्बी है. कछुमम ये ने कभी मरे ! 

मुझ दल्व रा नहीं, देख मुख मलीन और मरे हुए ये तगन, 

इन लोक में कहीं कर रहे ज्ञीशपदों से गमन, रो नही! रा न 

मे प्राण कहाँ; भल्त लगे इन्हें कॉन छुसम कानन ! 

तम न थी प्राण जहाँ ? आज ही ग्राण कहाँ 

छोड़ तस्हें जीवन, उड़ेग प्राण कहाँ ? 

स्वर वनों, मेरे हृदय के म्वर बसा ! आ. हृदय के देव गृह मे 

तुम पुनीत अमर बनो, स्वर बनो, मेरे हृदय के स्वर बनों 

बीज बन संगीत के मेरे हृदय से, तम जगत पूरित करो 

तीड अपना प्रिय वना मेरे हृदय को तम मधुर कूजन करो 

तम विहग सुंदर वनो. म्वर बनी ! मेरे छृडण के स्वर बसी ! 

नब प्रणय-मय संधु कान्ति 

इस शन के हमन्‍द भ, इस जागंत जविच अन्त से 

निजञ्ञ प्यार मय नव दृष्टि से लख आज अक्षय शान्ति दे ! 

इस भमग्न लय सें लय मिला, आसव अमर जीवन पिला, 

चण नृत्य कर इस प्राण के संग. आज अक्षय शान्ति दे ! 

रसमाती यौवन वस्साती प्रेयसि ! नाथ लज़ाती है ! 

अवगुंठन को खोल-खोल कर मिलन गीत गानो है, 


है है| 
हे] 


प्प्हे 


(६ भेद 2) 


करुणा घन बरसाबों मथ्कण, ग्रेबसि प्यासी है, 

हू लू श्र यसि, साथ | मालन मन जो अकुलादी है 
ससनाती यीबन वरसातों प्रयसि नाथ लजाती 

जब झुक को कहुमम दिये, अधरों पर निशछल हँसी लिए 
उस दिन अखिेंसर कर, वे चूम घरे अपने उर पर 
ने राता हूँ अब जान यही, निःछल थी हा वह हँसी नहीं ' 
शरद की घूए | तेगी बाद सुक-को सता रह 

सूधि ज्स हँसी की आज पत्चकों पर पिरो झुक्ता 
किस भा मरते है हृदय चह आस उड् के वता गई, 

जेस का करनी ने तम क्षमा, भुझ मे वह कोन खता हुडड ? 
बह सहायता के सूनपतन से उदासिनी 
ऋषण भाव से रहती चिए यावना हिमानी, 

जिस ऊँचाइ पर पेड़ न पत्न भर रह पाते 
जहाँ नहीं सूगयं के स्थर पत्न भर मडराते 
कुछ वावल छाया शरीर, अस्थिर उर पर सर 
जी बहलाती है वह सुन्दरता हेस पल भर 


रा 


, केंसा रूप मधुर प्रिय री ! 


भिय आगमन काल की सुंदर शरद चम्द्रिका री, 

लि/ू-लिद्र से मरकटित होती हँस-इंस आसा री, 

वह विभावरी की-सी सुंदर ध्यनिमय ध्वनि-सी री ! 

क्या ढेंद्र रही हा रूप प्यार , 

सरिता देखो पांथ युक्क, करती दृषितों को दृषा मुक्त, 

ये चफल वीजियाँ वन उदार, क्ष्या ढुँढ़ रही हो रूप प्यार ? 

पर रूपसि कितनी ही उदास, कह रही बीचियों "यास-यथास ! 
व्यापार यही जग का अपार, क्या हृढ रही हो रूप प्यार ९ 
रजना कितना सॉन सभा 


र 


( ६० ) 


हे आज चन्द्रिका मौन करों को हिला-डिला कर छूट परत 
४ छाज नाश्कों की परियद चपचाप सं, है। कर सम 
पे सीन ले, सीन पवस, निस्तव्य सगर का कोत्ाह 


में में क्‍या हैं अनभव करता ? 
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दे बह रात सह 
इं।लयों बा साथ 
मसथ प्रात नहीं, 

हरे थे पाल नहीं ! 
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आशा हाथ ! न कर कत्त की 
कॉन जानता कया ऋछर दुसी देरी 

आशा न कर आयु की, बुद्ध, रूप. गुण, बत्त की 
आशा ने कर मरुस्थल के इस चलते छल्म की, 

बही तुम्हारा था अतीत वन कर जो बीता, 

चही तृम्हारा घन था बरस हुआ जो रीता ! 

किमना सुख इस में रहा हुआ. मेरी आँखो को देवा सो 
मेरा उर अब क्या कहता है, इस के स्घर सुना सीखों 
पतभड़ जिन से बस जाता है, जीवित रहते जे तरू कैसे 
भरी छाया में आ कर के कुछ क्राल बिताना सीखों ते ' 
सुनी नहीं क्या तुम ने यह दुग्बियारी बाणी ? 

तुम्हें बुलाती है जो आँखों में सर पानी ! 

किस सानव का दृदय छोड़ बह बाहर मिकली ? 


ध्ष्टे 


(६ छू ) 


नुम्ह खाजत। हुड सुब्रत में पक अकेली ? 

मैं ने मधुर मौत देखी, नंद व्वट एक बालिकाज्सो, 
गंगा के सूस सट पर सिनती सिल्ली हुई लदर ' 
बना ढेर सित खिकता के. माता की कीमरलता से. 
निद्धुर भाव से फिर हँसती, उन्हें पद़ो से सल्त देती, 
मैं ने सुना कि उसके घर में कोई नहीं वच, 

हुई मूल में बह इस से उस से कोई नहीं रहे ! 


१ से जाने कहो से कहाँ आ साया हूँ 


अमी कौन था में, अनी क्या हआ हैं ! 

कसकती हृदय में हँसी हे कि अमन 

हदय हप या शाक क्या पा गया हैं ? 

मिरादर करूँगा ने अब आप अपना 

स्वर आज अउने को में भा गया हैं 

में रहा भरोसे तेरे ही, मशि-सोप्तनों पर रंक चढ़े ! 

हारे. जञ्ञीसे, सूल हुए खड़े, थे चिर मिराश अच आशा के 
शिशुओं से हँसते हुए बढ़े. मैं रहा भरोशे तेरे ही ! 
सहन करो हे हृदय ! 

हुए नहीं थे तीर तुम्हारे शून्य निल्य में लग 

अपना ही असाद आया है पास तुम्दारे सिभय: 

घन भझंका के साथ वरसता आया नयनों का पय ! 

मलक रहे दारुण गर्जन में करुूझा कनक-वलय ! 

आज हास का कुलिश देख कर फिर उस में क्यों है भय 
बास अपना बदलने वाले सपोस्स आण सरे ! 

किरण से चंचल, सुरभि से सदा अस्थिर, 

मत्त के स्वर में कभी ही गहन स रत्न से फूटने वाले 
भनीस्म प्राण मेरे ! 


प्न्द्‌ ) 


इंदय के ऋसल में बस, स्वर्ग सुर हँस 
की कर दीम बरस ते 
परस मन्दाकिनी ने नवन-मेख्या कर विकं॑पित 

अचानक वाल अपना वदलना मत प्राण भरे ! 
४४ गिरि नील य चीडू पत्र फर फरा उड़ रहे; 

नभ के सने काने में छवि-जलद छा रह ! 

पास-पास सोया अनंग का पलवच शिशु दल, 

छितरी छाथा है उत्तर पर ज्ञलदो को कामल, 

पद पर मं ता सजल छदय से गाती ज्ञारी अविरल, 

सरल शान्ति के दून, कुज़ से कुंज जा रहे, 

व जाती सुंदरी प्रिया के ऋणय गीद गा रह. 

गिरि नीले ये चीड़ पत्र फर फरा उड् रहे ! 

नंदाकिनी के तीर अपन मातिक शरोर का छाइने बात इस गबर्व- 
क्क्षर्-कनि ने अपने जोवन काल में सब की उपेक्षा पा कर भी अपने 
ज्ञावन की समग्ति को सूर्य-सा अच्ंत रहने दिया; सूच-कास्त तिपाठी निराल! 
जा साँति आशे बदुत रहने वाले इस विराट कवि के साहित्यक की आर 
हन्दी-साहित्य संसार का ध्यान अब जाने लगा है बह समय भीशझादही 
जावगा जब निष्पक्ष हृदय कहेंगे दिदी ने अपन बारह सो वो के इतिहास 
मे चन्द कु बर की टक्कर का कोइ दूसरा कवि उत्पन्न नही किया | 

सग्ल अक्ृत्रिम जीवन के भव्य चित्र दिन्दी-साहित्म में बिसल है। 
शजम्थान ओर दिमवन्त के कवियों ने ऐसे शोमन सौन्दर्य की उपासना 
का है। हिमवन्त पुत्र मोलादत चन्दाल। 'अम्बरीश' ( उद्दिग्न' दत्त! 
'एक छुपे! ) की बेजोड वीरा इस प्रकार की एक अपूर्ण किन्तु अति 
सुन्दर देन हैं | कविता के मरत आमरणों की तरलता, इस- कविता के 
घरेलू चित्रों की स्नेइ-चाँदनी में खिली है | मापा की लोच अपना तृत्य 
दिखा रही है। अकुछुप मानवों के छृदव की धाराबाहिक नेसर्मिक अभि 
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व्यक्ति और बनी अनुभूति को स्मिग्पता अऋम्वरीश की अबनी विशेषताएं 
हैं. कोई चाहे ता उन्हें वडंसव्थ का सामान शर्मा कद सक्नता है कन्तु 


मे साहित्य म॑ अम्धराश को मात ए 
नहीं है | अम्बरीश की अनेक कृतियाँ हैं। सती मे उनके समाठुक हृदद 
की शअमिट छाप हैं। बजोड़ बोरा का बोजारोपश बराल, चल्लरः 
गद़बाल में अम्बगीश के हृदय में समवतः क्री चक्रघर बहुगुणा के सहयोग 
मे हुआ | लिखों बे, शाम्तिकंवच (बोधर गाइड) पेडुलस्यू गदबाल मे 
शई | 

अ्रवरीश का जन्‍म सवानोदत जी चन्दाला के घर में २६ अगस्त 
१६०० है>--१७ भाद्रपद मबत १६५४७ बि० को हुआ था। निः 
उन का २४ अगस्त १६३७ ई०--१३ भाद्रपद १६६४ विक्रमोब को 
हुआ । दोनों ही दिन कृष्णाजन्माशमी भरी । कवि की शिक्षा-दीक्षा, 
काशी और लखनऊ में हुई। १६२०-२१ तथा ३०-३१ के स्वदेश 
आन्दीलन मे अपने जीवन को हाम से देदे वाले इन कवि की रचनाएँ 
हिमवन्त-हिन्दी-साहित्य की अमूल्य निधि दे ! 

बेजोड-बीरा 

प्रकृति गोद का सरल मोद-ता लोवन, पत्ता हुआ तद वल्चरियों की छोाँद मे, 
सेइ-बकरा-गाय भेंसो का सरल संग, सुबह-सॉम उन से जीवन तत्नी तांत्रत; 
महलाो की दीवाल्ों में जोबन बदो नहीं था नछतंत्रों से मरा गगन-छुत्र; 
प्रकृति हृदय से बहती जो जावन-घार, कलरबकारी निर्भर का जल पेय था; 
हीरा द्वार में, मोती मालाओं में, जीवन-लता, जोवन-ग्रीत, स्तेह-्लतिका, 
स्नेद-मीता का हुआ नहीं विक्रय था न जीवन-जड्डित न जहाऊ जीवन-राग; 
कोमल किसलव-श्यामा से मंजुल विपिन एकान्त भरने का कूल अनत गीत 
सुमन मुरभित प॒न जल-कण मिलित शीवल, द ,न-दल भिल्लमिल 
प्रकृति म्ॉको पतित पावन: विरंगी फूलों की पॉति कली लद्डियाँ 
निमस्न नयनों से प्रेम वससाती, हार बीनती, हरी दूब की ह््नि 


रस 
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इल जड़ी रच्चों का मन-मान हस्ती; मुगों को सिख्वाती छोनों से सोग्बकर, 
स्पर मीखते फूलों से गोल गाल पर पल मर मौन भर चितवन कोर रोहतक 
मन भर भोद देती गोद में मन खोल कर 
रग्रे इनों की प्रेम-यसूतिकानसी, कुसुम के कए-फूल घवेह का कूलना, 

ली लड़ियों मे कुसुर्मों से सज्जी माँग बन रानी दप-रामियों का दप दलती 
जओसी थी अनोखी थी, मानती न थी सरलता को सरलान सघी तान थी 
मद भरी ने सदन-बल्लरी मदमाती न मदन की झनुद्ार-सी संगल तान थी 
अक्तो-राथिनी-प्रकृति छूती शान थी कृत्रिमता की प्रकृति समृद्ध को तान थी 
ऋलानिधि कलिका सरल सुप्रमा सान थी मोहिसों मन निर्मोहन की बान थी, 
गइरिये का जीवन वह बाला अजान, माता क्रे कठिन-बतों का बरदा गान, 
उस के रूप से रुप हुआ रूपवान, अबोध थी किन्तु बोध ने पाया ज्ञान; 
चॉदनी-कला कुज व्योम में छुडरी , दादशी-तयोदशी की कलाएँ उर्गी. 
यूनों का क्रम था पर कण-कण जान कर मन समने मेंही पा गया निर्वाण था 
कुट्ज-सी थो वह शिशु केलि कलियों मध्य 
संत्री थी अन्तस्तत्ष में कुसुम सो रहा, 
खप्न बोच-सी गंध कभी निकले जाती राग-रसिक मुभर भीड़ को जुड़ाती थी 
वय-बसन्त आवबा गर्भ भें बीरा के छावा थी पड गई बाल-व्यापार में, 
विश्व-पथिक कौन गले लगा लतिका को 
यहस्थ कंज सें जीवन आश्िित करेगा ! 

दूसरा पर्व 

दूसरे छोर बन में दूसरा रहता एक गड़सिया था, उस का था एक लाल, 


न 


बुढ़ाप की लाठी, जवानी का मन था माता की कोख का लाख था 
लाठी के घोड़े दौड़ाने बह लगा, निरकुश आशाओं के मत्त मातंग बन, 
मन में दंपति के चिघराइन लगे, अश्सी का चाँद, पूनो का पर ज्यार; 
मेडों से खेलता वह प्यारा सपूत, सेढ़ों को मास्ता, दंपति का बढ़ माल 


माल कहलाने लगा, नहीं पड़ोस में जोड़ बचा 'बेजोड' की आन बज गई 


कर १ 
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माँ के साथ भजने में पानी जाता खेलता भा ताल की मछुलियों से बह. 

बकरों को मारता उन फर, दिलाता ताल को, तरंगो बु्तों से मोद पाता ) 

इोरू बजा कर गीत गाता, नाचता, भीन आता, मार्ट खोद-खोद खाता, 

केशरी का सान नग्ता हुँकार से, कंगाती, शत्रु की वह बच आधात-सो 

खाल वालों का था चसली अखाड़ा, 

हत-नरी दूत मखमलों का मान थी हरती; 

विप्म विपिन मन माना तरू आल, नरेशी उपवन मिगम बन से छोड क्या ! 

देखो, गम-लीजा का समझा बंध गया, कपास को दाठड़ियो से मुनि वन सरल, 

आतरी कुकृत्य होन लग गया बहाँ, डालियों कट तोड़ कर, बानर बन गये; 

तान बेताला जगली बजने लगः; बिना राग, राग की तान तनने लगी, 

पेट का ब्रिचित्र तवला तमकने लगा, हुँकार-किलकार मारू बनने लगा; 

हमूसान यर्वंद बलवान वर्रिवंड को, पवमपूत् क्री आँचो अ बेर छाई, 

बेजड घाया, खेत खाली हो गया, युद्ध की माटी उड़ी पौन सँवरों में; 

रण बनबोर घम्मंडी दानव मिठ गये, बन-भूमि में विजयो गस की छा गई- 

मोद-दा, काम्ति-दा, शरद-प्रभा, मनोदर था ऊैता नायक का दर्शन ! 
तोखरा पर्व 

सर्म कान्ति-सी अरुण लालिमाधअपार, नभ के याची छोर में, 

जलद कोर में छा गई हेम के हरे भरे कोप से 

जलद अम्तस्तत्त में स्वर्ण-कली ऊबा; प्रकृति ने कृतियाँ बदलीं, 

सिधाई ऊपा, पावन-बान, जायति पताका, कर-माला, 

मिशि-श्री पलोठती ऊपा-पद; कक्षेत्रर बल्वती मौत का त्याग देती है-भी; 

विष से वेहोश पशु ज्यों मुख से उस के फेन बहता है; संभालने का न होश, 

ऐसे भी प्रभात का चाँद, आधे मुख फेन-सी चाँदनी जिस से टपकती हैं; 

कौमुदी हो निशानाथ के गले श्गों, नींद बनकर नेनों को जो लग गई ; 

स्वप्न-यिया हो के जो अलख जग सई, 

स्वप्न-केशी निशा अन्त, ऊपय झा गईं ! 


( ६६ ) 


परिमा-यद-तल ज्यों जलधि-ज्यार-माला केलि कग्ती, 
तवो ही लज्ञाम ऊपा के सुबर्ण पदों पर हैं अपार कोलाहूनच 
स-विशाल विश्व का खेलता लोट-लोट; 
निर्कार निकूजित निर्कृज ग्वग कूजित थे, 
कुट्रीर गोबत्स की ध्यनि से प्रति ध्वनित, 
बोर की पर्श-कुटी की छत से उत्तर, सुम-बीरा छुवि पर ऊपा स्वप्न बनी; 
मनोरथ में यामि सुमन में शास्ति इट रसिकता काव्य की जाणति ज्यों सुहादें 
बारा के सोने पर ऊषा उनमे सुद्दाता है, मृत्यु में अमग्त्व मानों; 
जाग उठी बीरा, माता ने बुलाया, में दूध दूहती हूँ, बछुड्डा थाम लो; 
चपल बछुडदा थाम लिया धघरि-घरि मन में आई आज गो चराने चलू ! 
माँ ने झुदित मन बीरा को सजा दिया, 
चादर उद्म दी, लाठी लिब्रा ली ललित, 
चत्दी वीरा व्वालिन प्रफुल्ल मन हो कर, 
स्थान ज्यों बाँसुरी में बजने के लिए; 
क्रिशोर वसनन्‍्त लतिकाएँ फूली हुई प्यारे कुमुम कंज नीको धूप-छाँद थी, 
सौरभीली समीरण नवोन्मेपिता कलियाँ, 
बौरा, खि-ठाठों में नव-रागिनी-सी ! 

चौथा पर्व 
चरती श्यामा निर्कर तीर ऋुज बीच चादर विछा कर भरती थी सुमन, 
चुन-चुन कर कन रंगे कुमुम लेकर, बीरा, मालिकाएँ मनोहर बीनती; 
बीनी मालिका, पुचकार श्यामा को, मेली मालाएँ सींगों पर गल्ते में, 
निष्काम तर थियों बीच शु थी विपिन-श्री सौरसीली कूलती सुरभी अ्र'ग में; 
पूछ गुच्छा जटित फूल के सुच्छीं से कि माला भेलित, गात प्रमुद्धित 
कम्पन अ ग-अ्र ग॒ श्यामा के श्वांत मीत समर, 
उगहती विपिन बीच, वन-अ्री बर सुरभी: 
हरी दूब की कुसमीली मनोहर नथ जूड़े में बन फूलों का सुद्याग फूल, 


(६ दूड 


जाई-चमेली दुनना ने सजा साल, रंग-भरा फुन्दना, फूलों का गुच्छा; 
वूक की चू डियाँ कुसुम से जडी हुई. कंज कर को कलई में ऋल्ककती मुटुल, 
कनिआ पर स॒द्धिका बन मालिका की रद्यवनी सोदती थी मजुल कोमल; 
कल-कंट-मोहता कठा कोपलों का, कसुन-कलियाँ ने रची वालियों नूपुर, 
प्रियांगुलियों मे लुद्रित ला श्रों ललित विशद बन-माला झूलती थी 
देय पर: बन बन बमदेवी मुदित गाय चराती, 
गिनी स्वीय अंग विराचित कुसुम कंज, मादक मदन-मथन कब्ता 
जहाँ प्रिय मन जगाता था स्मण्णोक यौवन स्वप्न की; 

पाँचचाँ पर्व 
दुपहरी सिबाई श्यामा करने तीर जल क्रीड़ा-रत ग्वाल्नों का वहाँ विनोद, 
तर-तैर नहाना, कर जुलि बरनाना तृत्र गाय, बीरा प्रथम कौतुक प्यासी; 
सहसा दलबंदो, एक, घेरा सब ने, जल अर जुलियाँ बरसाते सभी उस पर, 
अहइदासा से गूं जा निर्मल नाला, देखतो थी बोर अर्च॑चल चाब से; 
एक का हाथ पकड़ा; दूसरे का पाँव, तीसरे की गरदन गही वेजोंड़ नें, 
गहरी जल-गशि में ढकेल्ा, डयाया. हाथ जोड़े समी ने छुटकारा मिला; 
घर का तयार बेजोड़, भेंसे पर चढ़, यम-दूत ज्यों मीति हरने के लिए, 
कहा बेजोड़ न फूल तोड़ी माई. पूजा बालण देवता की है घर-पर; 
बर लौंदे वे, माताओं के प्रिय लाल, ग्रुणावली-गूं जे, वेजोड़ की घर-घर, 
चूम माँ न दिये मजु मानत-मोती, उल्लसित आस , आशी'श' की रागिनी; 
वेट ! दूध दही छाँछ खोर स्वाडु बी, बुलावो साथिग्रों की बालण पूजने, 
ब्िन्दा भैंस ब्याहने का सरस उत्सव मनाओं 
कि न दाग लगें, दूध भी बढ़े; 
चले ग्वाल बाल्न बट तले बालण पास मान मेरें देवता, मलाई खा ले, 
गाव-मैंस पियावैं, दूध खूब बेबें, उत्सव होवे, हम-तुम खावे-खिलायेँ; 
परोस पकवान देवता के आगे, “जब वालण को [' कह के प्रिव फूल बाले; 
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उधर नुहाग-स्वप्नो से सज्षी मिधाई, 
बार कुसूसाकर कुसुमों की रतिं प्रिया, 
अत नैनो से निह्ारी माँ भे छवि, विनोद मीनी लाडली भव्यन्रमिनी ! 
अं * देखा में न खालो का खेलना, 
बड़ा बलवान सब मिल हारे उसे, 
मुडौल सुन्दर ग्वालों का वह सरदार, माँ चाहती हूँ तू देख 
वेट | फूलों का बोका लाद लाई १” 
छाोव | बस से खिलें है इन से सुन्दर 
यामा चरती, चूनतो थी इन को, इन से गहने बनाये मैं ने देखो !” 
जनकुटीरों म जहाँ कानन्‍त विपिन में प्रति पल 
सुर लुमन उल्लसित समाई, 
प्रकृति प्रेरक पत्रन ब्वान, निर्भार गायक 
कृज निर्भर बीच सुहाम-स्वप्न-चित्रण | 
छठा पथ 
शालों को सरल गोष्ठी गहन विपिन में, 
लोहित किरणों किरण-माली की प्यारी, 
पुलकित पवन प्यारी बासन्ती गान को 
चन्द्रांगना-स्वागत-सजी शिखर-माला, 
भाई आयार पूज्य कल को करेगे” कहा बेजोड़ न कैसी गाय सैस्या ?” 
नम्मुचित, सुन्दर !! कह के नाचते ग्वाले, 
'क्ल दम सब॒ बन में बनादेंगे स्विच्चिड्डी , 
गाय-मैंस मेड़-बकरी ले के ग्वाले, चन्द्रादित्य योगिनी संध्या के गले, 
पहिरिते बिनोंद भीनी सरस माला, मात-मैन-तारे गमन निज गेह को; 
प्रति ऑगन गो वत्सों का प्रेमोल्लास, 
ले की पाँसि मातृ-हुदय की बीणा; 
उतियों ने अरपण किए दूध मेँ हे बाल, गोद ले ले माताएँ स्तन पिलाबों; 


०" मम 3. 


| उसे !? 


क 


सा 


( ६८ ) 


पत्र बडुओ का सज नवाशुव, उत्सुक पति नेन मन जप चल, 
नृपुर नाद नोराजित हुंदय, नोज्न कल्तालित रूप-मानस; 
सर्प रेखाओ पर गुंथी थी मब्य ब्श-माला शिशुओं की, 


शेंशवी के अमन्तस्तेज मे कबिता खलती काब्य-रख ने, 
द्शा:-दिशाओं के जोबन को धरने प्रसदने जो वललयाँ 
ख़नाई-कुमार-म्ानसो में जीवन-कुसुम->स, बिलोंकने; 

लहराती कुसन लताएँ नव जोबन ज्योति नीराजनें, 
जीयन प्रयोगों के पुएय-फल्न, सफल स्वोय सुकृत विक्नाकम: 
शिशु सुरमि सकुल गहस्थ रत, सवासित वधाई विर्दाइलो, 
गाते बज्ात औजी मधुर, व्यनित सफल सनोरथ देशाएँ: 
चिर सेबक सेवा के मेवा भाँगत सनारथ सच्य मान, 
भव्य भावी जागत दिशा से मातु-मंदिर पालक से सप्ृत्त; 

सातवाँ प्र 

सरल दालू तरू-लवाधघर शल-माला, 
बच्चु म्थल्ञ पर कल-कल कंत्नरव कार निर्भर 
उद्-पद लाई को फूर्ली क्यारियाँ विविध लतिका दारू वर्ित नीका गाँव; 
ज्योत्ना जाई-जात समोरण केलियाँ छिछ्लोरी केल्ली किशोर बेटी-बेट ! 


हिमवन्त-पुत्रों की अमीम-सौन्दर्य सु, चन्द्रकु वर और अर वरीश की 
स्वनाओं में ही समाप्त नहीं हो जाती | उस स्वर्स भूमि ने अनेक ठपस्यों 
प्रकृत कवियों को उत्पन्न किया हैं| उन सब के साहित्य के दर्शान तमी 
संमव हो सकते हैं जब कि हिन्दी-संसार अपनी अइमत्वता, कुटिलता 
तथा ध्तेरा कबि! मेश कवि की सकीर्णता को छोड़, महत्वाकाख्ाओं के 
बिपेले सो से छुटकारा पा, सत्य निष्ठा के साथ, साहित्य की स्वोज में लगे 
श्र प्रवल शीलों के द्वारा प्रस्तुत किये गए साहित्य को उन्मुक्त दब से 
अपनाबे । 


५ सृयक्षान्त ।निपाठी निराला 


हिन्दी कबियों भे सूर्य ओर चन्द्र की नॉहलि 


आधुनिक सु 
किसी के जीवन में साहित्य में शिव्र शक्ति 


चग ऊने बाली प्रतिभा य 
“! सप्य सुन्दरता बनी है तो वे दो दिव्य विभृतियों हू निराला ओर चर 
द बर। हिन्दी समार ने इन्हीं की सब से अधिक उपेक्षा की है । इन दाना 
7 कुछ समंत्र तक नाइचर्थ भी रहा है। १६३६-४२ के बीच निराला 
ह5| जोर चन्द्र कुबर, लखनऊ में एक दूसरे के घने संपक में रहे | उस 
+ पहचान परिस्थितियों ने बिछुड्ा दिया। अस्वस्थ होन के कारण 
चन्द्रकु बर, दिमधन्त की ओर चले गये ! निराला जी भों उन दिनों 
अन्नस्यथ थे । बातनाओं के बीच उस का जीवन बल रहा था | एक 
दिल्र चन्द्रों कुदर ने उन्हें पत्र रूप में मुत्युक्जव कविता भेजी जो उन के 
झय्न जीवन और निराज्ञा जी के जीवन काव्य की उच्चतम व्याख्या है | 
सन्युंजय 
सहो असर कवि | अत्याचार सहो जीवन के 
सही धरा के कैंटक, निप्ठर वजत्ञ गगन के 
कुपित देवता हैं तुम पर है कवि, गा-गा कर 
क्यों कि अमर करते तुम दुख-सुख मत्य भुवन के; 
कुपित दास है तुम पर, क्यों कि न तुम ने अपना- 
शीश भ्ुकाया, सम ने राग मुक्ति का गाया 


कि. 


लेदा आर प्रधारओ के नरवेत्न बंधन से 


किसी मसाँत्ति मी बेंघ न सकी ऊँचे शेक्तोंस 


हि 


गरल-गश्जञ॒ आती हुई तुम्हारे निमल 


( जेट.) 
ओर स्वच्छ गीतों की वजश्ञ-हास-सी काया : 
-.. लिधलता की सहो, तुम्हारी यहां निर्धनता 
एक जाब समिधि होगी. कभी देश-झीवन की ' 
आश्र वहाआा. छिपी तुम्हारे अश्व कर्णो में. 
एक अमर बह शक्ति, न जिस को मंद करेंगी, 
सालिन एतस से भरी रात सुनसान मरणा की * 
अंजलियों मर-भर सहय पीबोी जीवस का 
गा हक़्ादल, और ने भूला सुथा साट्चि्की, 
पीने में विपनसी लगती है, किन्तु पान कर 
मुन्युंजय कर देती हे सालव जीवस को! 
श्री सुमित्रानन्दन पंत आर श्रीमा्यननलाल अदुबेंदी ने भी मिराला 
विपवक कविताएँ प्रकारित करवाइ | पंत जो को तो निराला जी ने ऋपन 
एक पत्र में स्प्ट लख दिया था-मेर किप्य म॑ कुछ न लिखा करे | 
पता नहीं दिसम्बर १६६७ के 'नया साहित्य' भे छपी साखनलाल जो दो 
"निराला' शीकर्ष कविता का प्रभाव निराला जा पर क्या पद्म | बन्द्रकू चर 
को उन्हों में विहार से लोटने पर जो उत्तर भेजा था वह उन के विशद् 
हुदव की प्रतिमा हैं | 


£->« है 


भूमामं डी, दाथीखाना, लग्चनऊ 
हैं3- ६०-४२ 
प्रिय श्री चन्द्रकु बर जी, 

में बिद्वर गया था, अस्थस्थ लोटा। आप के प्रिय पत्र का समय पर 
ऊत्तर नहीं जा सक्रा | भरे लिय चिन्ता न करें। मे इसी तरह मर्ज मे 

हता हूँ। आप जल्द स्वस्थ हो जायें वही इमारे स्वास्थ्य का सुख 
कारण हागा। अपने समाचार अवश्य दें आर्थिक अधिक झसुविधा हा 
तो सूचित करने से संकोच न करें। भरी दो पुस्तिका छुप रहीं हैं | 
निकल जाने पर आप के पास भेजूँगा | आप की आकांज्षाएँ अवश्य 


( छरे ) 


न खत दान्त रुख्त | नर साकय का आप के साथ पथ सत्र 


गा हे] यहाँ इस समय अन्न को महंगी वढद्ी है। लगय अच्छा है । 
हृ 


या 
हि 


९. 
के ञ्जे 
हे 2, 


ञ् 


आकाश साकझ रहता है नसों गर्मी दच्चदायक नहीं. लिखन पढ़ने के 


अनकृत है | कानन-कंलम बाला व्यववाय बहुत मद हैं। लोग एक 
भयानक परन्दितन को ओर जैसे, वात से देख नहे हो | आशा है, आप 


के सम्मबार जल्‍द मिलेंगे | ध 
सस्तेद 
सूर्यकांत अजिपाठी, मिराला । 

चन्द्र कुबर के आश्वासन १६३६ से १६४० के बीच के देन वासे 
ननला ने न्‍वय भो जश्न का कट गरल पिया उन के गीत इस ऊे 
स्ग्यों +ि 
£ स्लेह-मिझर वह राया है रेत ज्यों तन रह गया है ! 
आस की यह डाल जो सस्बी दिस्वी कह रहीहे अब यहाँ पिक या शिस्त्री 
सहों आते पक्त में हूँ बह लिखी,नहीं जिस का अर्थ ,जीवन दह गया है 
दिये हैं मैन जगत को फूल पल किया है अपनी प्रभा से चक्कित चल, 
पर अनश्यर था सकलज्ञ पल्लैवित पत्त,ठाट जीवनका वही जो दह गया है 
अव नहीं आती पुलिन पर प्रियतलमा,श्याम तगा पर बेठने को निरफ्सा 

रही है हृदय पर केवल अमा,मे अलकज्ित हैँ यही कवि कहगया है! 
८ गहन है यह अंब कारा.स्वाथ के अबगुंठनों से हुआ है लुंठन हमारा 
बड़ी है दावार जड़ का घर कर, बालत हैं ज्लोग ज्यों मंह फेर कर 
इस गगन मे नहीं दिनकर, नहीं शसशधर नहीं तार! 
कल्पना का ही अपार समुद्र यह, गरजता है घेर कर तनु रूद्र यह, 
कुछ नहीं आता सममा में, कहाँ है श्यामल किनारा! 
प्रिय मुझ वह चेतना दो देह की याद जिस से रहे बंचित गेह की, 
खोजता फिरता न पाता हुआ मेरा हृदय-हारा ! 

३ मरण को जिस ने वरा है, उसी ने जीवन भरा है 


हुक भर 


/0|४ 


पग भी उस की, उसी के अंक सत्य बशाधरा 
सुदत के जल से विसिचित,कल्प किंचित विश्व उपक्त 
उसी की निस्तन्द्र चितवन चयन करने को हा दे ; 
सिरि एताक्ा उपत्यक्ता पर, हरित तश से घिरी तन्‍्वी 
जा फंड 8& बद उसा का पुण्य-सररता आपस हे; 
जब हुआ, वंचित जगत में, म्मह से आमप के झऋाग 
स्पर्श देती हैं किरण जो, उसो की कामल करा हे। 
में अकेला, दखता हैं, आ रही है मेरे दिबस को सांध्य बल्ला, 
पके आधर वाल मरे, हुए निष्पस गाज्त भेरे 
चाल भेरी मंद हातो आ रही, हट रहा मेला 
जानता हूँ, नदी झरने. जो मुझे थे पार करने. 
आर चुका हूँ. हँस गहा यह देख, कोइ नहीं भेला | 
४ नूपुर के सुर मंद रह चरश जब न स्वच्छन्द रह, 
उतरी नभ् से निमल राका, तुम में जब पहले हँस ताका, 
वहु विधि-श्राणो को कृत कर बजे छंद जो बंद रहे, 
यनों के ही साथ फिरे थे मेरे घेरे नहीं घिरे वे. 
तुम से चल तुम से ही पहुँच, जितत रस आनंद रह ! 
भाव जो छलके पदों पर, न हों इलके, न हों नश्वर 
चित्त चिर निर्मल करे वह. देह समन शीतल करें वह, 
ताप सब मेरे हरे बह, नहा आईं जो सरोवर 
साध वह ह घूप संरोी, हां तस्दारां प्रिय चितंरा 
रती की सहज्ञ फेरी, रवि, न कंस कर दे कहीं कर ! 
७ आशणु-धन को स्मरण करते. नयन मरते, नयन भरत, 
स्नेह ओत ग्रोतर, सिन्धु दूर, शशि ग्रभा दृग 
अश्रु ज्योत्स्ता-खोत, मेघ-माला सजल नयना, 
सुदृद उपबन पर उतरते; दुख योग, घरा-- 


ह आल 


( #४ 


विकल होती जब दिवस-वश, हीन ताप बरा 
गंगम-सचनों से शिशिर कर, प्रेयसी के अथग नरदे ) 
८ दुरित दूर करो नाथ, अणगरश हूँ गहो हाथ, 
हार सया जीवन-रण छोड़ गय साथी जन, 
पकाकी नैश-ज्ञगा कंटक-प्थ विगत पाथ; 
हग्या है. आत किरण फटी है मनो रमण 
कहा, तम्ही हा अशग्ग-शग्सा, एक तुम्दी साथ: 
जब नंक शत माह जाल, घेरे ग्हे है करात 
जावन के विपुत्ञष व्याक्त, मुक्त करा विश्व नाथ ! 
६ लगी लगन. ज्ञग नयनः हटे ढोप, छूटा अयन 
हमिल जो कुछ दामल, मनिल्न-मिल कर हुआ अस्विल् 
ध्ुत्त-बुल कर कुल पंकिल, छुत्ता एक रस अशयन । 

ठ सभी विपय वन्ध, बिपमय वासना-अन्ध 
संशय की गई गंध, शक-निश्चय किया चयन 
कामना बिलीन हुई, सभी अथ क्षीण हुई 
उद्धत शिति दीन हुई. दिखा सव॒त्त किव-बयन ! 

गहन शोक-सागरों के तिमिर तल में ड्वे निराला 
मे हँसते इन उज्त्बल मोतियों का कुछ साम्ब हैं तो तिमिर 
चन्द्र कु बर के शुन्न हिम से इज्ज्बज्ञ शोक गीतों स--- 
विस्मरणा 

चिन्ता-विद्दीन गिरि-शि बरी पर म्बंग के स्वप्त ऑँखो 
आओ बिहग ! आज़ अपना गाता, में भूल गया हूँ मूल 
आनन्द नहीं, उल्लास नहीं, प्राणों सें मंद लवांस नहीं 
प्रिय सुमन. शिशु सह्श मुम्काना, में भूल गया हूँ भूल 
उर में साया समता न रही, आशा की डोरी टूट गई 
अब दूर देश से घर आना, में भूल गया हूँ भूल गया 


९ छा, ) 


का मम 
मेन चाहा जब पुलकित हो योबन के गीतों को साना,' 
सत्र कहा रक्त स्थर ने- योवन ग्वो चके, तम्हें पर ताज नहीं 
सोन्द्य देग्द, में ने हँस कर जब चादा इस को अपनाना 
तव कहा उसी स्वर ने. "मिलता पापी का सुख का साज नहीं !” 
“जो जीजिव है के पिये सुधा, यह सुन मैं भी जब चला हाय ! 
तब कहा उसी स्वर मे, “तुम तो जीवित भी आज नहीं । 
विन्ता-निद्रा 
ज़्व॑ जल उठती प्राणों में चिन्ता की ज्वात्ता, 
जे जाती आँखों से लव निद्रा का चिड्िया, 
हाता भम्म मांस, हो जाती भस्म हड़ियाँ, 
ओर रात्रि भर चल्नती रहती है यही क्रिया, 
आ-आ कर विचित्र छाँहें उर के भीतर से. 
ज्लीगु त्रसा में करने लगती भीपण नतंन, 
सस्‍्तव्व हृदय वन जाता, विस्फारित हो आंखें, 
एक हृष्ट हो देखा करती यह परिवर्तन: 
ओर नींद जो अपने पंखों की छाया सें, 
कर सकती उपशमित ड्वलिन चिन्ता की लौ को, 
वह न पास आती, चपचाप देखती रहर्द 
हाय-हाय करने दिल्ल को अमज्ञान सहश है 
कभी बेठती पलकों पर, पर पत्रकें ज्यों ही, 
उसे मद लेने को चेष्टा करने लगती, 
छड जाती बह, सारी रात बीतती यों ही 
आर सुबह आंखे कटते असू ले जगती! 
बहुत दे 
छक पत्न दुख भरूल्र सुख से हँस दिये, 
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बहुत है है साथ ! इतना ही वहुत है 
एक दिन दुख भूत सु से की लिय 
बहुत है. है नाथ ! इतता हा वहुते है | 
दूससें को इेसाओं, पुर्लाकित करा 
दूसरों की सुयश से, खुख से भरो 
दूसरों को स्थान दो निञ्ञ देदय पर 
मुझे पद पर बरो, इतना ही बहुत है ! 
मालिक 
मालिक ! मुझे खुश रुख हमेशा, चेंच से रख, सदा खुश 
मुझे अपनी छह से निश्शझ्ल , हें पावन पावन पुरुष रख; 
कर सुक्क चिर दुर्भाग्य से सुंयुक्त कर सीभाग्य से 
देह सेरी निरुत रख तू, दृठय मेरा निष्कलुष रस 
जो भी कभी संकट घिरे. वे वरस जल्‍दी बीत जाएँ, 
शुभ सभी क्षण हों, न काई शोक का संदेश ल्ाएँ 
रहेँ में सम्ब से सदा, आबे निकट मेरे न बिपदा 
बुद्धि दे ऐेसी कि जिस से दुगब, खुलों की तरह भा ! 
में तुझे भूलू' न चाहे शोक जितना याद तर ह्वो 
में न छोड़, आश कट नेराश्य कितना ही प्रखर हो, 
ओर लेट सखत्यु पथ पर जब कि में ले प्राण जजर 
तब, अ्गसो ! सस्तिष्क पर मरे, तुम्हारा सुखद कर हो ! 
मैं हार गया 
मैं हार गया, जीवन को बाजी में अपना सर्वस्व क्या कर 
भोली को फैला माँग रहा हूँ, आज विश्व के पास दया ! 
भेरी अभिलापें, आशाएँ, सब शुध्क धूल में बिखर गई 
क्या कोई उसको दे सकता, फिर से जीवन का रूप सखी 
में खोज रहा हूँ वह करना, जो अयना हँसना भूल गया. 


रथ 
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मैं खोन रहा हैं वह सुख जी मिट कर आणों का शूल हुआ : 
मैं शोक रहा हैं उस छवि को जो हुई तिरोदित आँखों से. 

में खोज गहा है घह दिधि जो दक्षिण हो चिर अतिकूल हुआ: 
आती है नींद सुर्के, पर अब जग में सोने को स्थान नहीं, 
निश्चिन्त नहीं यह ददय बाय ! ओठों में छुख का यान नहीं 
क्यों दोप विश्व को दूँ यदि चह करता है निरस्कार मेरा, 


मेरी ही आँखों में मेरे आणों का कुछ सम्मान नहीं . 


चर गुंजन बला 
तेरा मन मेरा हो जाए. मेरा मन तेरा हो जार, 
मैं देरे मन की बात सुन, तू मेरे मन की सुन पाये: 
खो जाए दुखों के अंधड़ में जब हम विपरीत दिशाओं 
मैं तुमे दूँढता लौदू तब, तू सुझे देंढ़ती फिर आए : 
मेरी अपूर्शता का तेसी मंगलमय शी पूर्ण करे, 
परे जीवन का घट तेरी आँगों छी मिर्मक्ष काम्ति भरे, 
मेरी चाहों के सागर पर, तू मौन चाँदनी वन फैले, 
मेरी आशा के ट्विमगिरि पर तू सूर्य्य क्रिस्स बन विखरे ' 
में राह देखता हूँ तेरी, सुझ को झुचि आ कर तूं कर जा, 
जीवन की सूनी डाली को, तू बूतन शोभा से भर जा ; 
कॉपल लाए! हरी पत्तियाँ ला, कोमल कोमल पाँखों को ला, 
गुंजन ला, मेरे जीवन में, ओ सुरमित साँसों वाली आ : 

इस देश में प्रतिमा का ऐसा ही झन्त है क्योंकि यह भारत है पृथ्यों 
बा सतराइयाँ भरक | पन्द्ररइवें और सोलदवें नरकों में हिन्दी-साहित्य 
और हिन्दू-समाज की गिनती होती हैं। अनेक ताहिलिकों की भाँति हो 
अन्दकुबर और निराला की व्यधा इत तोन नेरकों में जन्प लेन से हो 
बदी है, हैँंठी और गेई है । 

निराला जी को ये कविताएँ उत के जीवन की पर्यात व्याख्या हैं । थे 
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ही नमुचित हूप से महादेवी जी वर्मा को अपरा विजबक अपनी बात! 
दी सन्‍वता की गयादी दे रही है । 

अपनी बात 
निराला उस छाया युग के कृती हैं | जिस ने जीवन में उस- 
विद्रोही को संगीत का स्वर और भाव का सुक्क-सूद्म आकाश दिया 


रही है ओर बह जोज तीन दशक पार कर चुकी है | अतः यदि उन की 
स्वनाओं में रंग-रेखाओं का समविप्रम मेला मिले तो आश्चर्य नहीं । 
एक शोर उन का दर्शन उन रहस्यमत्र यू छुम तत्वों का साथ नहीं छोड़ना 
चाहता जो युग-युगों के अर्जित अबुभूति बेभव हैं और दूसरी ओर उन की 
पार्थिवता घस्ती के उस गुरुत्व से बे भी हुई है नो आज की पहलो आव- 
श्यकता है | एक ओर वन की सांस्कृतिक दृष्टि पुरातन की प्रत्येक रेखा 
में उज्नले रंग भरती है और दूसरी ओर उन की आधुनिकता ध्यंग की 
ज्वाला में तपा-तपा कर सब रम उड़ाती रहती है | कोमल मधुर गीतों की 
बंशी से झोज के शख तक उन की स्वर साधना का उतार चढ़ाब है। 

जन का अनुकरणु किसी के लिये सुकर नहीं रहा इसी से उन के स्वर 
को झनेक प्रतिध्धनियों का जाल नहीं घेर सका | उन का व्यक्तित्व अब्य- 
बस्था में दुर्वोध है इसी से शालोचक अपने अनुमानों के विशामों से उसे 
नहीं बाँध सके । वे अकेले शोर उन का स्वर अ्रकेज्ा है । जैसे आऑँधी 
बिना दिशा का नाम बताए ही हमे ऋपने साथ उड़ा ले चलती है। 
मूकग्प बिना कारण का परिचय दिएहुए ही हमारे पैरों को कंपित ऋर 
देता है। वैसे ही उनका परिचित काव्य मी एक अपरिचित उद्दाम वेग से 
हमे स्पर्श करता है । चिर परिचित पर सघे हुए हमारे पैरों को क्षण भर 
से अ्रपनी उम्र गति से घेर लेना फिर निश्चित लक्ष्य पर जमी हमारी 
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इष्छि को पल मर के लिए अरनी दिशा में कर लेना ही उस का इम से 
परिचय है, और काव्य का जोबन से यहा परिचय अपेक्षित भी है । 

उन्हों ने अनेक श्रावात सहे हैं जो उन के संबेदन शील व्यक्तित्व पर 
अपिट चिन्ह छोड़ गये हैं । वदि इस चिन्हों को हम उनके संवर्ध का 
प्रमाण भाने हो उन को आत्मा के सहजात संत्कार समझ तेना तथा 
उन के काव्य की भाव-वूमि और उस की मूल शत प्रेरणा तक पहुँच जाना 
सहज हो जायगा। 

आज का युग साहित्यकार के लिये दो घारा वाली असि बन गया 
है....यदि वह विषम परिस्थितियों से समझौता कर के जीवन की सुविधायें 
प्राप्त कर लेता है तो उस का साहित्य सर जाता है और यदि बह ऐसी 
सचि को स्वीकृति नहीं देवा तो उस का जीवन कठिन हो जाता है | कवि 
निराला ने अपने अदस्य विद्रोह की छावा में एक को वना लिया है, 
दूसरे को सुरक्षित रखने का प्रश्त उने से अधिक उनके सश्योगियों से 
संबंध रखता है ।** 

चद्धकु बर तथा निराला जी के कवि जीवन के अनुभव तथा पत्र 
भी आज के युग की दुधारी तल्बार की मार से घायल हुए इन कवियों 
के शिवत्व को सम्मुख लाते हैं । 

हिन्दी-माषा और जीवन-दर्शन, दोनों में हो निशला ( जन्म मात्र 
११ शुक्ल १६५३ वि १८६६ हे? ) की प्रख/ ओंजत्विता के सम्मुख 
मिवीय्य पन्‍्त का स्तर एव काव्य कुम्हता जाता है) पतकई की आँधी मे 
पपल्लव मर ही जाते हैं | किसी पतमाइ की प्रभात-वेला में निराला और 
पन्‍्त, एक साथ लखनऊ की ए० परी० मेन रोड पर टहलते हुए निकल 
जाते हैं; सामने पतकड़ के विशीर्ण वृद्ध पर एक पक्षों का बोंसला, 
उदय होते हुए रवि की किरणों में सीोगी ओस से चमकता नज्ञर आता 
है। पन्‍्त, च्ण भर स्तब्ध रह कह उठते हैं, “निराला जी कितना सुँदर 
दृश्य है ! निराला उत्तर देते हैं, “होँ अब ही तो मालूम पह्ता हैं किस 
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विडिया में कहाँ घॉसला बनाया है ।” जीवन-दर्शन का बह अन्तर, पन्‍्त 
और नराला के काव्य का अन्तर है | 

लखनऊ काग्र से ( श्६ ३१६ ई० ) सम्मेलन के उदयारन भे 
भाषण देते समय यॉाँधी जी कद -“ हिंस्दी के कवियों और 
लेसका का दरबारों हन्‍्दों छोड देनी आाहिय |? झवमर मिल्तने पर 
मिराला जी पूछते हैं --'हिंदी तो तपस्वियां, साथु-सन्वाशियों को मावा 
रही हैं| उस राज्य का आश्रय मिला ही कब जो आप उसे द्रवारी कइतले 
हैं” गाँधी कुछ गवीर रूप में पूछुते है, “आप चाहते क्या हैं? सा्दी- 
किकेट ?7 निराला का अदस्ध आत्म श्रमिमान गरज उठता है--'कशियि 
वो में ही ने आप की राजनीति का सर्टिफिकेश दे दे ?” परीक्षा में खरे 
उतरे निराला की देख यगाँवी मंद मुस्कान मे कहते है--'नहीं नहों वैसे 
तो में भी अपने को हिंदी का एक छोटा-ला कवि सममता हूँ ।” निराला 
भा वेद से शिव लुद्रा मे आ शान्त भाव से अमिननन्‍्दन करते हैं-* यह 
तो! आप भूल करते हैं, आप कांव नहीं स्वयं कविता दैं ।” 

हेवेट राड पर निराला, चख्कु वर और शम्मु प्रसाद बहुगुशा चले 
ज्ञा रहे हैं । कोई सरकारी अफसर जो दूर खड़े हुए किसी से बातें कर 
रहे थ निराला जी को प्रुकारते हुए, कदते हैं निराला जी जरा इधर तो 
आइये | निगला उधर देखते हैं और फिर अपनी ही! दिशा में आगे 
बढ़ने लगते हैं | वे साहब कुछ भारी शासन स्थर में फिर बुलाते हैं... 
निराला अब को भी शेर की तो अग्नि वर्षक दृष्टि से उश्वर देखते है 
आर फिर अपनी ही दिशा में कदृते हुए पूछते हं---'कुछु समके !! “जी 
कुछ न कुछ तो समर्के ही हैं ।! निराला बालने लगे ! “होई प्रेस से 
बुलावे तो निराला सर के बल जावेगा । इनके स्वर में साहबिय्रत की बू 
थी । निराला ऐसे ने क्ुंकेंगा । और देखा वे साहब स्वयं ही चले 
आारहह। 

कान्यकुब्ज कोल्ेज लखनऊ में तुलमों जयन्तों के अवश्तर पर नियला 


सक 
ठ्वे हे 


जी बतलाते थे सीता ही ऋंडलिनी शक्ति हैं ।! सभा के समापत्त राज 
राजा श्वामबिहारी सिश्र कद पढ़े--'मिराला जग हम तो मृसझ को मूसल 


आर आखलों को झोखली ही कहेंगे ! निशला जा ने तपाक से उत्तर 
दिया डरम मं; पहे कहते हैं साइव दुसख् को मुस्ल काहये शझोर 
आल: की आवर्ता । गय राजा विगइ पड़े, निराला जी, हमने भी 
साहित्य-लबा की है. धूप भे हो व! | छुखाये हैं | निराज्ञा ने उत्तर 
दिया, “क्यों नहीं साइव आप ने बी+ए० किया, एस०ए किया, डिप्टी 
गिरी की, दोषान हुये, रख हुये, राजा हुये ओर साहिद-सेवा में! की ! 
राव राजा के पास कोई उत्तर न था | अदम्य निराला, जीवन और 
साहित्य में मिरातत ही दंग से बिरोधों के बीच भी आअःरे ही वदते रहे 
हैं | इस दिशा में चन्द्रकु बर और निराला में पर्वात साम्य रदा है ! 

बोबन का उन्मेंप्र कलाकार के समर्थ हाथों का दल पा कर सुघढ़े 
रूप में दलता हैं, कयि की साधना में स्वच्छुन्द प्रवाह, मुक्त गीति के 
वुच्छुंद लुंद में बहता हैं| अथाइ शक्तियों में भावनाओं के बवंडर 
उठते हैं सपूर्ण सप्दि तिमिरानोकित-सी दो जाती है । कल्पनाओं के 
सजल में भें अतिमा को बिजुलियाँ चमकती हैं। विचारों के शैज्- 
शिखरों से हृदयाकाश के ये नेघ्र कराते है और पृथ्वी पर आनन्द को 
खटूद धारायें दुट पड़दी हैं। अन्धकुबर ओर निराला इन आनंद 
धाराओं के इम्द्र-कुबेर हैं | पवस्विती, चन्द्रकू बर की अलका हैं। परि- 
मल, निराला का नन्दन- >नन । 'नंदनी' इस अल्का के थौवन के 
आँसू हैं! गीतिका, इस नत्दन-कानन की यौवन मच्छेना | विषयों का 
व्यापक विस्तार शैक्षियों की विविधता के साथ पयच्विनी ओर परिमल 
में एक रस मिलता हैं। कब्णा और सुन्दरता, माथु्य और ओज; त्याग 
ओर संयम, नियम और स्वच्छुन्दता का पूंजी भूत पवाह,-न्क्द्धकु वर और 
निराला का साहित्य है | दिन्दी के इस बौने युग में नियला, चन्द्रकू वर, 
और प्रसाद ये तीन दो त्रिवक्रमी विराट कबि है। 


( छू ») 


बच्यप्रि, किसी मी व्यक्ति का संपूर्य-साहित्य उस के जीवन का दर्शन 
है किन्तु किसी रचना में उस का स्वरूप अन्य रचनाओं की अपेक्षा अधिक 
गहरे उज्ज्वल अटकीले रूप में अड्डित दो जाता है | यही रचना उसकी 
प्रतिनिधि रचना कइलाने हगती है | चन्द्रकुबर की प्रतिनिधि रचना चाहे 
जो हो निराक्ता की प्रतिनिधि रचना परिमल ही है । 

निराला जी का परिमल पहले पहल सस््‌ १६२६ ई० में अकाशित 
हुआ, किंत उस में संकलित कविताओं का समय १६१६ ६० से १६२६ 
ई० तक फैला है । परिमल में भी निराला जी के व्यापक विषय क्षेत्र को 
समेथ्ने की इप्टि के दर्शव होने लगते हैं | परिमत्त में केवल प्रेम संबंधी 
ही कविताएँ नहीं हैं, वीरोहलास पूर्ण तथा उच्च दार्शनिक भूमियों की 
कविताएँ भी है। निराला के प्रेम में भीसता, काबरता और रुदन के 
लिए अधिक स्थान नहीं है| वह एक शक्ति-सग्पन्न क्रियाशील व्यक्ति का 
प्रेम है, बह वेग-बती उस पर्वतीय नदी की माँलि है जो गरज-गरज कर 
हिम-शेलों से श्राती है ओर अपने मार्ग में पढ़ने वाली सब तुर्छु विष्न- 
बाधाओं को पार करती श्रागे बढ़ जाती है | जुह्ी की कली निःसन्देदद 
निराज़ा जी की सुंदरतम गौतियों में से एक है जो उन्हों ने सन्‌ १६१२ 
ई० में सोलह वर्ष की अवस्था में लिखी थी। 

परिमल में केवल सौन्दर्य गीत भर महत्व के हों ऐसी बात नहीं | 
उस में अन्य भो एक से एक सुंदर कविताएँ हैं। पंचव्टी अंग तथा 
ययुना के प्रति महत्वपूर्ण कविताएँ हैं। महाराज शिवा जी का पत्र उस 
फारसी मूल काव्य मय पत्र का पदयानुवाद है जो पहली बार जगन्नाथ 
दास रक्षाकरां द्वारा प्रकाश में लाया गया था। वह पत्र, मूल फारसी 
तथा हिन्दी अनुवाद हित मागरी अचारिशी पत्रिका आठवें भाग (१६७६ 
थि० १६२२ ई०) में भ्रकाशित हुआ था | निराला जी का अनुवाद मूल 
पत्र की श्रात्मा की पूरी रक्षा करते हुए. मी सरस-सुंदर हुआ है खड़ी 
बोली में इस पत्र का दूसरा सफल पद्मानुवाद श्री शिव रत्न शुक्ल 'सिर्सः 


द्वारा हुआ है। पंजाब से प्रकाशित छुद्ररज्नि शिवा जी से भी एक प्रद्या- 
नुबाद मूल सहित छुपा है निराला का अदुबाद इस दिशा में पहला 
होने से बह भी सूचना देता है कि हिन्दी के अन्य कवियों की तरह उस 
की दुनिया सीमित नहीं। वे साहित्यिक पत्र-पत्रिकाओं का भी ऋृष्यवस 
कस्ते है। वसन्‌ शोध पूर्ण ऐतिहासिक पन्नों का भी पारायश कर अपने 
साहित्य का सूजन पधार, ओर अऋखकु बर की ही मति करते रहे । 
निराला जी ने विवेकानंद के कुछ ग्रथों का भी खझी बोली के पद्च में 
अनुवाद #किया है। खड़ी वोली प्रद्म में ठुलसी के संपूर्ण रामचरित मान 
का भी अनुवाद नियाला जी ने किया है । ऋाशी से इस के कुछ अंश 
छुप भी चुके हैं। परिमल में दार्शनिक निराला का अतिनिधित्व करनेवाली 
ऋविता तुम तुंग हिमालय श्ग से आरंभ होनेवाली हम और मैं है । 

परिमलल में मिन्न-मिन्न प्रकार की कविताएँ हैं । किन्तु लुम ओर में” 
निराला का म्तिनिधित्व सब से अधिक करती हे उस में निराला की सारी 
विशेषताएँ अपनी संपूर्ण दुर्बलताओं सद्दित विद्यमान हैं | कवि के जीवन 
में वेंदान्त का जो कुछ मी प्रभाव रहा है वह एक प्रकार से उस कविता 
में व्यक्त दो गया है| 

परिमल और गीतिका में निराला की मनोवुत्ति अतमुखी भावों की 
स्वच्छुन्द कोमल अभिव्यक्ति की ओर अधिक कुकी है किन्तु वेज्ा और 
'जये पत्ते! में उम्र का स्वरूप बडिमुखी कढु व्यंगों का हो गया है। बेला 
के आवेदन में ओर नये पत्ते को 'प्रस्तावना' में उन्हों ने अपनी इन 
स्वनाओं के विषय के विचार भी प्रकट कर दिये हैँ | आवेदन में वे 
लिखते हैं--- 

बेला मेरे नये गीतो का संग्रह है । यावः सभी तरह के गेय गीत 
इस में हैं। भाषा सरल तथा महातरेदार है। गद्य करने की आवश्यकता 
नहीं | देश भक्ति के भीत भी है | 'बढ़ कर नई बाठ यह है कि अलग- 
अलग बहरों को ग़ज़लें मी हैं जित में फ्ाससी के छुंद शास्त्र का सिवा 
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क्या गया है | काव्य की कसौटी भी है! । पाठकों की हिन्दी माजित हो 
जायगी अगर उन्हों ने झ्राथे गीत भी कंठाग्र कर लिए; या आज मी 
ब्रज-मापा के प्रभाव के कारण अधिकांश जन ठतलाते हैं, खड़ी बोली 
के गीत खुल कर नहीं गाते | प्रायः सभी दृष्षियों से उन को फ़ायदा 
पहुँचाने का विचार रक्ला गया है। पढ़ने पर के आप समझफेंगे | 

शव, जनवरी १६४३ निराला 

प्रस्तावना' में उन्हों ने तीन वर्ष बाद अ कित किया -- 

तये पत ? इधर के पद्मों का संग्रह है। सभी तरह के आधुनिक पद्म 
है, छुन्द कई, मातिक, सम और असम, द्वास्य को भी प्रचुस्ता, भाषा 
अधिकांश' में बोलचाल वाली | पढ़ने पर काव्य की कंजों के अजल्लावा 
ऊँच नीचे फ्रारस के जैंसे टीले भी | अधिक मनोरंजन आर बोौघन की 
निगाह रकखी गई है कि पाटकों का श्रम साथक हो और ज्ञान बढे। 
वे अपनी भापा को रूप-रेखाएँ देखें | इति 

प्रयाग ७-३-१६४६ ताविनय 

निराला 

निरालाजी जीवन में विप-पान कर, अमृत हमें देते चले आये हैं । 
परिमल;(१६ २६), अलका (१६३३ ६०), गीतिका (१६३६), तुलसीदास 
(१६३६ ई०), अशखिमा (१६४३ ई०), बेला (१६४३-४३), प्रभावती 
(१६४५), नये पत्ते (१६४६ ई०), अपरा (१६४६ ई०), खड़ी बोली 
के कवि और कविता (अगस्त १६२६ ६०), अनाभिका, कुकुरमुसा, वर्षा 
“गीत, अप्सरा, निव्षमा, चमेली, हाथों लियां, चोटी की पकड़, काले 
कारनामे, लिली, सखी, सुकुल की बीबी, चतुरीचमार, समाज, शक्कुन्तल्ा, 
ज़षा » अनिरदध कुलीमाठ, विल्लेसुर बकरिंहा, स्वीन्द्र कविता-कानन' 
भारतीय काव्य--हंष्टि, हिन्दी-गंगला-शिक्षा, रस-अलंकार, प्रवन्ध-पद्म 
प्रबन्ध-प्रतिमा, प्रबन्ध--परिचिय, चामुक, श्री राम कृष्ण--बचनामृत, 
विवेकानंद व्याख्यानमाला, देवी चौधरानी, परिब्राजक, कपालकुंडला, 
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मइनारत, राणा अताप, भीम, परदलाद, भय गीदूत रामायण में 
अद्ठ त, सात मे श्री राप्रकृष्णवतार, मानस-टीका, गज्र्मिद, राजयोम, 
मानस-खंड>बोलो पद्मामुबाद, गोविन्ददास-परदावली, वात्सायन-काम 
सूत्र, राधारनी युगॉगुलीय, वियन्‍वुद्च, कष्णुकान्त का विजन, दुर्गेश नंदिनी 
रजनी , चद्धशेलर, आनटप्रड आदि उस को विविध अकार की कृतियाँ हैं ! 
नर्भा शब्द का प्बोग निराला दार्शनिक मिर्तिकार के अर्थ में करते 
हैं) उनकी सब कविताओं मे इस शब्द का यही अर्थ हैं। यमुना के प्रति 
उन की खच्छुन्द प्रेम भावना की अभिव्यक्ति है। उनकी पास्णा हैं चमुना 

प्रेस्त की बह थार है जो मानव ह॒ृदयों में स्वच्छुन्द रूप से श्री कृष्ण 
समंत्र में वह रही थी | उसी बमुना के प्रति कवि ने अपनी भाष-सुझ- 
नाआ्जल्नि श्रर्पित की हैं: कवि की साव-प्रबश कल्पना जाग्नत स्वप्स बने 
उस बंमुना को आँखों की शोन्य में ले आती है। चन्द्रवु बर ने भी यमना 
का प्रयोस अपनी नदनी में प्र की गब्नीर गादावरी की आँखों में छाड्टे 
तेसल्-कान्ति के लिये किया हैं, मुझे छतने दो बशुना में प्रिय नयनों 

को सुझ को बहने दो गंगा में प्रिय वचनो की ३! 
मिराला जी के दाशनिक विचारों को उन के लेखों में विग्तार के 
साथ पढ़ा जा सकता हैं । ततसोकूत रामायण में अद्नेत / समन्‍्वव, भार 
१, संख्या ६, प० १६८-४०७). भारत में शीसम कृष्ण अवतार (सम- 
ख्य, माग है; सख्या ५, ए० २१६-२०२७४ ) भारतीय काव्य दृष्टि, आदि 
लेख इस विपय भे अधिक उपयोगी सिद्ध होंगे । 

खड़ी बोली के कवि और कबिता' ( माधुरी, अगरत १६२६ ई० 
वर्ष ८, खड १, सख्या १,प्रष्ठ २७६-३८५) लेख उन के काव्य-मापा-आालो- 
चना विबयक विचारों को समझने के सिए. ऋधिक से आऋधिक सहायक 

सिद्ध हो सकता हैं । उस लेख से ही कुछ उद्धरण यहाँ दिये जा रहे 
“खड़ी बोली के बट को साहित्य के विलत प्रांगण से स्थापित कर 
अत्वार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने मंत-पाठ द्वारा देश के नव युवक 


समुदाय को एक अत्यत शुभ मुहत में आमंत्रित किया ओर उस घट 
मे किला की थाण प्रतिष्ठा की “'इस देश में उन दिनो उदू की जैसों 
अवस्था थी, शिक्षित लोग जिस प्रकार उसकी ओर खिचे हुये थे, जिस 
तरह वह हिन्दुस्तान की प्रचलित अजोब भाषा समझी ज्ञाती थी'' उस के 
एक समय राजभाधा होने के कारण--तमाम पश्चिमोत्तर मारत॑ के 
शिक्षित समृदाब की जवान पर फिरती हुई शिज्ला तथा नाज्ों-अन्दाज 
की मूर्ति हो रहने के कारणगा यह निश्चय था कि आज हिंदी को अपेक्ता 
अबू को ही लोग राष्ट्र-्मापा के मंयूरासन पर बेठने के लिये अधिकतर 
थोग्य मसमते, जब दि इधर के तमाम शिक्षित समुदाय की प्यारों मापा 
उदू ही हो रही थी और मुसलमानों की माप्रा का एक प्रश्न भो राष्ट्र- 
मैत्रो के सामने झा जाता था, निसंदेद हिंदी की खिंचडी शैली ने इस 
सबाल को हल कर दिया है और उसी तरह खड़ी बोली की कतिता ने 
शिक्षित समूह के हृदय में अपनी तरफ का एक प्रेम जन्म आकर्षण भी 
पैदा कर दिया है-शिक्षित कोग भी हिंदी लिखने और पढ़ने लगे हूँ ** 
कविता हृदय को- सृष्टि है, जहाँ मातृ जाति 'का स्थान दै।"** 

खड़ी बोली के गद्य में कर्म जीवन के चिन्ह और पद्म में हृदय की 
मुकुमार मावनाएँ व्यक्त कर हिन्दी के इस काल के थाचीन स्त॑म, साहि 
ल्िक्ों ने अपूर्व दूरदर्शिता दिखलाई है। मृतप्राव मनुष्य के रुके हुए 
शोशित-प्वाद की गति शील करने के लिए बह ज़हर उस के खून से 
प्रिल्ञाया जाता है, जो उस की स्वामाविक अवस्था के बिल्कुल प्रतिकूल 
होता है, भाषा के लिए भी यही दवा है । **' आज खड़ी बोली में जो 
कुछ भी कठिन है, शुष्क तथा रूदू दिखलाई पड़ रहा है, वह केवल 
भाषा को अधिक काल तक स्थायी रखने के लिए है। '“ यह खड़ी 
बोली की कठोरता ही अब आपे चल कर सरस कब्रियों की काब्य 
साधना का कारण होगी । माका की गत के साथ ही हमारी मातृ शक्ति 
का पुनरत्थान होगा, और उन के सुखों से सुम-सुन कर खड़ी बोली के 


बालक क्रमश: अप्नी मापा, समाज और राष्ट्र का कल्वाण करेगे | 
» सवड़ी बाली की कविता मे पाण-परतिय मोमसास्वान आचाय पे 
महावीर प्रमाद ब्विवेदों ने की है | इन के ग्रोस्साइन तथा स्नेह नेस्वटी 


झाज कल झएगने प्रकाश में अनकने हुए उस समय के कितने ही 
कबियों की पतिथा की किरणों द्विददो जी के हृदय के सूस्य से मिली हुई 
निकनी हैं । वे कर््रिंगश द्विवेदी ही की इस अपार कृपा के लिए 
बंतःकरणश से उन के कृतझ् है! बाबू मैथिली शरण सुन जी 
नेही जी, प॑> रूपनाराग्ण जो पॉडिय, पं समचेरित उपाध्याय, पंडित 
लीचन प्रसाद पाँ डेय, ठाकुर गापाल शरण सिंह जी, बाबू तिवाराम शस्ण 
जो शुम आदि सुकवियों को स्चनांज्रों को द्विवेदी भी नें काफ़ी परत्साइन 
दिया झीर थे सब उस काल की सरस्वता' ही की स्टाइल के घुकवि 
पं० रामचन्ध ही ( शुक्र ) ने खड़ी बोली और जजमाण, दोनों में 
काब्य-रचना की है। कोई कोई कहते हैं, इन की कविता से कझणा का 
परिषाक मिलता है। इन की कविता में दूर की काडी लाने का प्रयक्ष 
जरूर है, पर मेरे विचार से यह जैसे बहु पदित विद्वान हैं, वेसे कवि 
हैं | इस की ऋथिता में करूणा का परिषाक मिल्षता है । इन की कविता 
में दूर की कौड़ी लाने का प्रबल जरूर है, पर मेरे विचार से बह जैसे बहु 
पित बिद्वान है, बेस कवि नहीं |“ “ शब्दों की तोल इन्हें मालूस 


हु 


नहीं न अलकार का निवांह आता हैं। दाश्शनिक कविताओं भें जहाँ 
कहीं बीरबल की तरह इन्हों ने अपने पढ़े हुए सिद्धान्त की खिचड़ी 
पकाई है इन की विद्वता के वंश-दंड पर भावना की हँडी में पढ़े हुए 
टन के अपने ही दाई चावल ज्यों के त्यों देंगे हुए रह जाते हैं, इन की 
प्रतिभा के पानी तक कविता की आऑँच पहुँचती ही नहीं । कवित्त-छुंद में 
यह चूक ही जाते हैं, यही इन की विशेषता हैं! केवल १६-१४ की 


न! 
4८ 


टी 


पे 


पैनत! से कवि छद पूरा कर दत हे । गहरे पड़े गोपद के चिन्हां है 


। 


धप्रकि जो जब इस लड़ी में इम आठ-आठ अचक्षुरं को अलग कर 
लेने हैं, तब 'दोय विपमनि बोच सम पद राखिए न [! की शुक्ल जी द्वार 
अच्छी मरम्मत देख पइती हैं, गहरे' ओर 'गोपद के बीच में “पढ़े 
हुए शुक्क जी निकलते ही नहीं, ओर हम लोग 'गोपद तट पर खड़े हुए 
देखते ही रद जाते हैं | 

त नीलाम रकः और श्वत सुमनो से, 


हु 


मटर के फल हुए घन हरे जाल में, 
करती है कलियाँ संकेत जहाँ मुड्ते हैं 
और अधिकार का न ज्ञान उस काल में; 
बेठत हैं मीति-सोज-हेतु आस पास सब, 
पत्तियों के साथ इस भरी हुई थाल में, 
हॉँक पर एक साथ पंखो ने सराटे भरे 
हम पेड़ पार हुए एक ही उल्लाल सें। 
पहले, तीसरे बंद का जरा मुलाहजा फरमाइए । 'बैठते है! क्रिया का 
आधार 'थाल भें हैं, जिस से थांज्ञ में! सातवी विभक्कि, अधिकरय 
कारक आया है, असगति ज़ाहिर है, प्रीति-मोज के हेतु कोई थाज्ष भ 
नहीं बैठते | याद 'थाल में या थाल पर बेटना इसे कोई मुहाबरा मान, 
अऋथ 'भोजन करना किया जाय तो यह अर्थ लगता नहीं, कारण वहाँ 
मृहावरा-प्रयोग तो है नहीं 'थाल' का अलकारिक प्रयोग आया है। 'थाल 
के आरे का “इस जाहिर कर देता है कि यह प्रकृति का थाल हैं, जिस 
में प्रीत-मोज देतु पत्तियों के साथ सब बैठते है| अवश्य थाल में बठने 
को पक्षियों की स्वाभाविक वृत्ति है, पर बह नादानी ही है । प्रीति-मोज 
करा के उन के कुटवों को मो, याने समुदाय-के-सुमुदाय को थाल में 
बेंठाना आखिर उन की नादानी का ही डंका पीयना ठहर, न कि कविता 
करना | इधर जब कविता में प्रीति भोज का कोई मनोहर चित्र आँखों मे 


शुजस्ता है उन मसब कोई शत से बेटा हुआ नहीं मिलता ! मजा तो 
बह कि उधर पत्ची थाल से बैठे, और आपने दक चढ़ाई पश्चान्‌ क्या 
हुआ ? उखों से सरदि भरे !--वचिट्ियाँ गादव १ ज्ञान पड़ता है, दस- 
बस पंस्च नंइला रहे हैं '! कबितः में पक्षयों के पंख आपने खूब 
न 48 कह पद हु थे 

ब् ५ 


जत्द्ाप्ण' मे डा >मबरथ अत जज 
तरका हैं, ता निर्मदेद बहा बइसबर्थ भी मत है । 


५ हम 0. ४ पु ऊ ४ 
कोह कद पा हम न 2 कान्हा द्ज्डो ल्द्ाः 
कोड साई हा : इस लाग ना चदू कर ही पड पर करत है पर शाक़ जो 
न्ण्‌ 0 अर मय आह अप  + कर ८ 2 घ्र्धि ० 
शक हाँ उल्लाल मे । शव हूँ एक जा दिनन्‍दी के कवि 'क्लि-सिन्ध्रु 


भावना-शाक्रि छुक्क जी में बहुत ज्या है" 777 ५ 

खड़ी बोली की ऋविता का सेहरा यदि किसी एक ही कवि को 
पहनाया जाब, ता अब तक इस के अश्िक्रारों केबल बाबू मैथिली 
शरण जी ठरस्त है। खड़ी बाली के कविता के उम्कप के लिए इन की 
मेत्रा अमूल्य हैं |*'"“ इन का मापा बेसव हो इन का विशेषता है। 
हिन्दी में शुद्ध साहित्य की सृष्टि करनेवालों मे गुप्त ज्ञी का महत्व पूर्ण 
स्थान हैं | १ सूब कान्‍्त चिपाठी |? 

इस सरकार हम देखते हैं निराज्ञा न केवल व्यापक शक्ति के उद्दाक्त 
कंत्रि ही है बरन्‌ एक उच्च आलोचक आर प्रखर-सूर्थ महश' 
प्रतिभा के बिराते कात दाश 


5 है है 
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“विश्व के इश्वर वही है. जो सभी क॑ 
बेदना में हृदय से हैं रुदन करते, 
जो सभी की बेदना को हैं समझते 
कवि वही जिन के स्वर्यों में मरी रहती 

है दृदय की हार, उर की वेदना !” 
( पयस्थिनी ४० १५२ ) 
एकास्तिक भावुक व्यक्ति की वह अभिव्यक्ति जिसे हम कविता कहते 
है, मानव-समाज के अन्तस को दिव्य मणि से प्रतिविम्बित जीवन-व्याख्या 
है; ज्ञीवन-व्याख्या का एक ढंग अमिनय मी है | अभिनय प्रधान 
जीवन-व्याख्या का नाम नाटक हैं । कविता नाटकों का अ श बन कर रंग- 
मच पर जब गआती हैं तब उस का च्षेत्र अधिक आसानी से व्यापक-विस्तृत 
होजाता है । कविता-हीन नाटक निष्याण से हो जाते हैं। भावनाओं की 
उर्बरा हृदय भूमि में कविता जन्मती हैं, मानव हृदय के क्रिया व्यापारों के 
चित्रण से अधिक सुन्दर दूसरा कोई विषय कविता ने झ्राज तक नहीं 
पाया है। दर्शन उसी से सुन्दर बनता है। हृदय-सरोवर में खिले कविता 
के कमल को मकरंद का सब से सुंदर गंध-बाही नाटक का माध्यम है| 
नाठक में क्रिया व्यापार,कथोपकथन और भाव-भंगियों तथा अन्य साधनों 
की सुविधा रहती हैं। इस सुविधा को पा कर कविता, दर्शक, मानव- 
समाज के सम्मुख सजीव रूप भे आती है। अन्तरंग की अभिव्यक्ति कविता 
में अधिक तीज रूप में व्यंजना शक्तियों के कुशल प्रयोग से दोती हैं। 
जो व्यक्ति अन्तरदन्द को जितना ही अधिक ध्वनित कर सकता है उत्त 


न] 
५मि ००७ पिन पह 
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जबशं कर धलाद अपनी कृतियों में इसोलिय सुन्दरता भर सके 
कि पउन्हों ने हृदय की आन्तरिक प्रव॒सियों ओर मानसिक क्रिया ब्यागारा 
का अधिक महत्व को दृष्टि से ऋपनाया हैं श्रान्तरिक द्वन्द को बाहर 
इन्द का प्रेरक देसावा है। जहाँ कहां ऐसा नहीं हो पाया है वहाँ रचना 
प्राशद्दन हो जाती है, चाहे जितने भी उच्च श्रादर्श उस में भरें हा । 
अनज्ञाल शन्न की मल्लिका बाह्य परिस्थितियों के अनुरूप अन्तरद्रन्द का 
न प्रस्तुत कर सकते के कारण बदि सामान्य श्रेणी की मानवी से ऊपर 
उठ जाती है तो बदही ऊपर उठना उसे निर्जोब पापग्यी भी बना देता है ; 

शेक्सपियर के नाटको में अन्तरद्वनन्‍्द जो है वह बाहरी इन्द के मेल 
पे हैं बाहरी दन्द का प्रेरक है। शेक्सपियर के माटकों का प्रभाव प्रत्यक्ष 
ओर गौण दोनों ही रूपों से प्रसाद पर भी पड़ा है| प्रसाद ने द्विजेन्द्र- 
लाजराब, कालिदाम, विशाखदत्त, भारतन्दु हरिश्चन्द्र, राजा लक्ष्मण 
सिह आदि का गहन अध्ययन कर युग के अनुकूल उन में प्रकाश पाया 
है | महाशक्ति का प्रखर प्रभाव उन्मुक्त सौदर्य-प्रेम, नवीन-०्यंजनाओं का 
प्रयोग, आंदर्शों और समस्या विज्ञारा का समावेश उन्हों ने अपने 
माटकों में किया है | इतिहास के प्रति आवश्यकता से अधिक मोह 
प्रसाद को रहा है इस ने उन के नाटकों को जटिल गंगा बना दिया हैं । 

जयशंकर प्रसाद भावुक घच्यक्ति थें। मनन चिंतन शील कवि 
होने से प्राश्रीन भारतीय इतिहास का उपयोग उन्हों ने आधुनिक जीवन 
की अभिव्यक्ति के लिए किया | इस युग की चेतना उन की सम 
रचनाओ में विद्यमान हैं | उन की नाटकों में जो भावपूर्ण स्थल हैं वे 
दाशीनेक दृष्टिकोण और नवीन व्यंजनाग्रों से पूर्ण होने से छाबाबादी 
कही जाने वाली कविताओं की प्रायः सभी विशेषताओं से युक्त हैं, जिस से 
वे हृदव को स्पर्श कर जाते हैं और मस्तिष्क को क्रियाशील कर देते हें, 


५] 
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न के आधघतव स जक्चु व रथ पलक २ देता है प्रसाद के नरक 

रंग मच्र पर छावाबादी कविताओं के अभिनय मात्र हैं | ६ 

वास्तव मे, हिंदी में नाटकों का अमाव है | प्रसाद के नाटक इस कमी 
का किसी सीमा तक भरते हैं, इस से उन का इतना महत्व है अन्यथा 
माट्य-कला की इष्ि से वे इतिहास के तथ्यों की बतंमान के रगां से भरने 
के इच्छुक कवि के असफल प्रयास हैं | नाटक अभिनय की आकाक्ष 
प्रमुख रूप से रखता हैं। नाटकों में अभिनय से गआधक अव्य काव्य 
की आकाक्ता लेकर प्रसाद चलते है | उन भे नाटककार बनने की सबल 
आकाकज्षा कार्य करती हुई दिग्बलाई नहीं देती हें। फिर भी उन्हों ने 
नाटककार बनने के लिये सतत पयत्ञ किया हैं। ओर इस प्रयत्न में वे जो 
कुछ कर पाये है ब्रह् अब स्वामिनी के रूप में हमें दे गये हैं । और 

स्वामिनी भी प्रसाद के अन्य नाटकों की तरह आश्वुनिक समस्याश्रों 
का कवि जनोचित समाधान हैं । बह दूसरी बात हैं कि छोटे कथानक को 
वे अधिक सफलता से समाल सके हैं ओर अरब तक उनकी शेली कुछ 
मज भी चुकी थो | कहा जा सकता हैं प्रसाद के नाटकों के लिसे नवीन 
नाठय सिद्धांतों की कसोटी निर्धारित की जानी चाहिये, ठीक है, किन्तु 
उस दशा मे इस बात का भा मोह छोड़ देना पड़ेगा कि प्रसाद 
स्स वादः थ | 

भाषा की अभिव्यंजना प्रण।ली, इतिहास के उलके हुए कथानकों 
ओर विविध समस्याओं के हल करने के कारण, प्रसाद के नाटकों में 
कठिनाई विशेष रूप से आती हैं । इसलिये वे पाझ्य रूप में भी लोगों 
को सुंदर लगने पर भी कठिन प्रतीत होते हैँ । 

इतिहास का अच्छा अध्ययन, पाठक कर ले और साथ ही प्रसाद 
के समय का भी ध्यान रखकर उन के नाटकों का अध्ययन करे तो उस की 
कठिनाई आधा से अधिक इल हो जाती हैं । कथानक के तास्तम्ब को 
समझने का प्रथन्न उत्त की कठिनाई को तीन चौथाई हल कर देता है, 


ओर नवीन व्यज्ना शैलियों का हान उन्हें विलकुल ही इल कर देत 
है, प्रसाद साहित्य का विद्यार्थी ऊब तक इन बातों के लिये तेबरार नहीं, 
मे हों अथदा गंध में कठिन, बेटिकाने, ऊपर से 
यी । किन्तु अपने खध्ययन की कमी का दोष प्रसाद 
जा सकता | प्रसाद के नाटकों मे ऐसे स्थल, परिन्थिते 
टनाओं से घले रूपए में सध्धित रहते है | इस के अलग 
देने से प्रसाद के नाटकों की सरसता ही जाती रती है। अज'त 
में आए जि ह वात भली भाँति समझती जा सकता 
बज शत्रु भे सात झउटिल स्थल्ल हैं -- 

१ , जीवन की छर भंगुरता देख कर भी मानव कितनी गहरी 
नीथ देना चाहता हैं| आकाश के नीले पत्र पर उज्ज्वल अक्षरों म॑ लिखे 
हुए हश्ट के लेख जब घोीरे-घीरे लुम होने लगते हैं तभी तो मनुष्य 
प्रभात समकझने लगता है, और जहावन-सप्राम में प्रदत्त होकर अकाठट 
ताठव कम्ता है। फिर भी प्रकृति उसे अ धकार की गुफा में ले जाक 
उस का शान्तिमय, रहस्यपूर्ण भाग्य का खचिदठा समझाने का प्रयत्न 
करती हैं। किंतु बइ कब मानता हे ? सनुष्य ब्यथ महत्व की आकांच्ता 
से मरता है अपनी सीचोो, किंतु सुध्दद परिस्थिति में उसे चन्तोष नहीं 
होता, नीचे से ऊंचे चदना ही चाहता है, चाहे फिर गिरे तो भी क्‍या ? 

२ तो मांधी, कुछ साओं | अब मुझे अपने सुखचन्द्र को नि्निधिष 
देखने दो कि में एक अर्तीन्द्रिय जगत की नक्षत्रमालिनी निशा को प्रका- 
शित करने वाल शब्बन्द्र की कल्पना करता हुआ भावना की सीमा लॉघ 
जाऊँ, ओर तुम्हारा सुरभि मिश्वास मेरी कल्पना का आलियन करने लग्गेटे 

४३ “घोर अपमान | अनादर की पराकाष्ठा और तिसरकार का भैरव 
नाद !! यह असहनीय हैं। घिकारपूर्ण कोशल-देश की सौमा कभी को 
मेरी आँखों से दूर हो जाती, किन्तु, मेरे जीवन का विकास-सूत्र एक बढ़े 
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ने + आषकय सी सु व हुआ पारटक कह देता है प्रसाद क नाटक 

रग मत पर छामावादी कब्रिताओं के अभिनय भाज्र हैं | 

वास्तव में , हिंदी में माइकों का अभाव हैं | प्रसाद के नाटक इस कमी 
को किसो सीमा तक भरते है, इस से उन का इतना महत्व है शन्‍्यथां 
नांदव-कला की इृध्ि से वे इतिहास के तथ्यों को चतमान के री से मरने 
के इच्छुक कवि के असफल प्रयास हैं | नोठक, अभिनय को आकांच्षा 
प्रसख् सूप से रखता हू | नांग्का से झाभमभिनय से अधिक अध्य काव्य 
की आकोच्ोी शेकर धसाद चले हैं | उन में नाइकक्षार बनने को सबल 
आांच्षा कार्य करती हुई दिखलाई नहीं देती है । फिर भी उन्होंने 
माटककार बनने के लिये सतत प्रथल्॒ किया है | झीर इस प्रयक्ष में वे जो 
कुछ कर याये है ब्रह अब स्वामिनों के रूप में हक दे गये हैं| ओर 
श्रव स्‍्वामिनी भी प्रसाद के अन्य नाटकों की तरह आधुनिक समस्याश्रों 
का कवि जनोखित समाधान हैं | यह दूसरी बात है कि छोट कथानक को 
वे ऋधिक सफलता से समाल सके है ओर अब तक उनको शैली कुछ 
मंज्ञ मी चुकी थी | कहा जा सकता है प्रसाद के नाठकों के लिये नवीन 
मादव सिद्धांतों की कशोर्टी निर्धारित की जानी चाहिये, ठीक है, किन्तु 
उस दशा में इस बात का भा मोह छाई देना पड़ेगा कि प्रसाद, 
खत बाद्ी थे । 

भाणा की अभिव्यंजना प्रणाली, इतिहास के उलके हुए, ऋथानकों 
ओर विविध समस्याओं के हल करने के कारण, प्रसाद के नाढकों में 
कठिनाई विशेष रूप मे आती है । इसलिये वे पाख्य रूप में भी लोगों 
पो संदर लगने पर भी कठिन प्रतीत होते हैं | 

इतिदास का अच्छा अध्ययन, पाठक कर ते ओर साथ ही अस्ता 
के समय का भो ध्यान रखकर उन के नाटकों का अ्रध्ययन करे तो ठस की 
कठिनाई आधा से अधिक हल हो जाती हैं। कथानक के तारत्म्य को 
सममने का प्रयत्न उत्त की कठिनाई को तीन चौथाई हल कर देता हैं, 


है 


आर नवीस व्यंजना शलियों का हान उन्हे बिश्रकुल ही हज कर देता 


हैं, आलाद माहित्व का विद्यार्थी जब तक इन बातों के लिये तेबार 
कब वक्ष प्रसाद के नाइक उसे कठिन ही कर्गेग और नाइकों को भाव प्र 
हे वे प्ग से दहोंक्थवा गग्च के कव्सि; वेटिकाने, ऊपर सें 
गेगी | किन्तु अपने अध्ययन की कमी का दोप प्रसाद 
नहीं मद जा सकता । प्रसाद के नाठकों में ऐसे रवल, परिस्थिति 
ग्रर घटनाओं से घने रूप में संधित रहते है । इन के अलग 
प्रसाद के ह्वादकों की सरसता ही जाती रहती है! अजात 
आए जठदिल हथलों मे बह दात सी सॉँवि समक्ती ज्ञा सकती 
अज/त शत्रु ने खात जटिल स्थल ई-- 
१ “आह, जीवन को जुण मंगुस्ता देख कर भी सानव कितनी गहरी 
नींद देना चाहता है । आकाश के नोले पत्र पर उज्ज्वल अक्षरों भें लिखे 
हुए हध के लेख जब घोरे-बीरे लुस् होने लगते हैं तभी तो मदुष्य 
प्रभात समझने लगत' है, और जावन-सम्राम ने प्रवृत्त होकर अकाड- 
हांडब करता हैं। फिर भी प्रकृति उसे ञ्रंघकार की गुझा में ले जाकर 
उस का शान्तिमब, रहस्वपूर्ण भाग्य का चिदठा समझाने का प्रयत्न 
करती दे | किंतु बह कंब मानता है ? सलुब्य व्यर्थ महस्य की आकाक् 
मे मरता है अपना नीची; किंतु सुहृद् परिस्थिति में उसे सन्तोंप नहीं 
होता, नीचे से ऊँचे बढ़ना ही चाहता हैँ, चाद्दे फिर गिरे तो मी क्‍या ? 
"तो मारयंधी; झुछ गाओो । अब रुके अपने मुखचन्द्र को निर्मिमिष 
देखने दी कि में एक अरतीन्द्रिद जगत की नक्तत्रमालिनी मिशा को प्रका- 
शित करने दाले शरचन्द्र की कल्पना करता हुआ भावना की सीमा लॉच 
जाऊँ, ओर तुम्हारा सुरभि मिश्वास मेरी कल्पना का आलिंगन करने लगे” 
३ “घोर छझापमान * अमादर की परशाकाष्ठा और तिरकार का सैरव 
गाद !! बह असइनीय है । घिकारपूर्ण कोशल-देश की सीभा कमी को 
भेरी आ्राँखों से दूर हो जादी, किन्तु, मेरे जीवन का विकास-सूत्र एक बड़े 
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बोपमल कुछुम के साथ बच गया है । द्वृदव नीरव अमिलाषाओं का मीट 
हो रहा है। जोवन के प्रमाव का बह मनोहर स्वप्न, विश्व मर की मदिरा 
बन कर मेरे उन्माद की सहकारिशों कोमज़ ऋल्पनाओं का भंडार हो 
गया | मल्लिका ! सुम्हे मेने अपने यौवन के पहले ग्रीष्म को अद्ध रात्रि 
में आलोकपूर्ण नद्धजलोक से ढीरक कुमुम के रूप में आते देखा। विश्व 
के अलख्य कोमलकशणठ की रसीली तारे पुकार बन कर तुम्हारा अमि- 
गंदन करने, तुम्हें सम्हाल कर उतारने के लिए,नद्च॒त्नलोक की गईं थी। 
शिशिरकशं से सिक्का पवन तुम्हारे उतरने की सीढ़ी बना था, उया ने 
स्वायत किया, चाठुकार मलंबानिल परिमल की इच्छा से परिचारक बन 
गया, और बरजोरी मह्लिका के एक कोमल वुन्त का आसन देकर 
तुम्हारी सेवा करने लगा । उस ने खेलते-खलते तुम्हें उस आसन से भी 
उठाया और गिराया | तुम्हारे धरणी पर आते ही जटिल जगत की 
कुटिल ग्रहस्थी के आालबाल में छाश्वयवरर्स सौंदर्यमब्री र्मशी के रूप 
मे तुम्हें सब्न ने देखा | यह केसा इंद्रजाल था-- प्रभात का बद मनोहर 
ख्प्न था-- मेनापति वन्घुल एक हृदयद्दोन क्र सैनिक ने जुम्हें अपने 
उब्णीष का फूल बनाया ! ओर, इस तुम्हें अपने बेरे में रखने के लिये 
केंटीली ऋाड़ी बन कर पढ़े ही रहे । कोशल के आज भी इम कटक 
स्वरूप ् वर 2४६ [3 

४ “पनिजन गोधूली प्रान्तर में खोले पर्ण कुटी के द्वार, 

दीप जलाये, बेंठे थे तुम किये अत्तीक्ष पर अधिकार | 

चटमारों से ठग हुए की ठुकराये की लाखों से, 

किसी प्रथिक की राह देखते अलस अक्केपित आँखों से- 

पत्षकओ कुकी यमनिका-सी थीं अन्तह्तल के अभिनय में, 

दूधर बेदना अस-सीकर, आँसू की बू दें परिचय सें, 

फिर मो परिचय पूछ रहे हो, विपुल विश्व में किस को दू 
चिनगारी श्वासों में उड़ती, रो लूँ, ठहरों दम ले लूँ ! 


६ ६५ ) 


नज्ञन कर दा चण भर काने में, उस शीतल कोने में, 

यह्ट विज्ञास सम्हल जायेगा सहज ध्यथा के सोले में. 

पघीती बेल, नील गगन, तस, छिन्न विपंच्री, मूल्य प्यार 

क्षपा-सहुश छिंपना है फिर तो परिचय देंगे आँसू हार 
अलका की किस विकलत विरहिणी की पतकों का ले अवलस्ध- 

सुखी सो रहे थे इतले दिन, केसे हे नीरद मिकुरम्व ! 

चस्स रहे क्‍यों आज अचानक सरसिज कानन का संकोच, 

अरे जलद में भी ज्वाला ! कुक हुए क्‍यों किस का सोच ? 

किस सिप्ठुर ठंढे इत्तल में ऊसे रहे तुम वर्क समान ? 

पिघल्न रहे हो किस गर्सी से | हू कझूया के जीवन-प्रास्प : 

चपला की व्याकुछ्ता लकर चातक का ले करूण विल्लाप, 

तारा-आँसू पोंछ गगन के. रोते हो किस दुख से आप ? 

किस मानस-निधि में न घुझा था; वड़वानल जिस से ब्रत भाष 

प्रणय-प्रभाकर- कर से चढ़ कर इस अनन्त का करते माप 

क्यों अुगनू का दीप जला, है पथ से पृष्ष आर आलाक ! 

किस समाधि पर बरसे आँसू किस का है यह शीतल शाक ९ 

थे प्रयासी बनजारों से लौटे हो मंधर गति से, 

किस अतीत की प्रशय पिएासा, जगती चपला-सी रुछूति से १7 

६ “चल वसनन्‍्त वाला अंचल से किस घातक सौरभ में मस्त, 

आती मलयानिल्न की लहरें जब दिनकर का होता अस्त, 

संघुकर से कर संधि, बिचर कर उषा नदी के तट उस पार, 

चुूसा रस पचों-पत्तों से फूल का दे लोभ अपार ! 

लगे रहे जो अभी डाल से, बने आवरण फूलों के - 

अचयब थे झुंगार रहे जा वन बाला के अूलों के ! 

आशा दे कर गले लगाना रुके न वे फिर शेके से, 

उन्हें हिलाया बहकाया भी किघर उठाया मोके से, 


| लेप 


कुम्हलाये, सूखे, ऐं ठे फिर गिरे अलग हो बृन्‍्तों से 
निरीह मम्माइत होकर कुसुमाकर के कुन्तों से | 
सब पल्लव का सूजन ! तुच्छ है किया बात से बँध जब कूर, 
कौन फूल-सा हँसना देखे ? वे अतोत से भी जब दुर ! 
लिखा हुआ उनकी नस-नस में निदेयता का इतिहास, 
तू अब आह बनो घूमेगी उसके अबशेषों के पास !” 
७ “यदि में सम्राट न होकर किसी विनम्र लता के कोमल किसल्य। 
के क्ुरसुट में एक अधख्खिला फूल होता और संसार की दृष्टि मुझ पर न 
पहती-पधन की किसी लद्दर को छुर्भित कर के धीरे से उस थाले मे चू्‌ 
प्रटता- तो इतना भीषण चीत्कार इस विश्व में न मचता | उस अ्रक्त्तित्व 
को अनश्तित्व के साथ मित्ता कर कितना सुखी होता | मगबान, असख्य 
टठोकरें खाकर छुदकते हुये गहपिंडों से भी तो उस चैतन्य मानव की बुरी 
गत है | धक्के पर धक्के खाकर भी यह निर्लज्ज, सभा से नहीं निकलना 
चाहता | केसी विशित्रता है |?” 
अजात शत्रु में सब्र मे पहले जो जटिल स्थल आता है बह विश्व के 
सब से महान आश्चर्यजनक प्रश्न की व्याख्या है । महाभारत की अमर 
प्रश्नावली में एक प्रश्न यह थी है--मनुष्य मरते देखता है, हर समय 
देखता हैं फिर भी मात उसे नजर नहीं आती इस कारण घह ऐसा रूप 
दिखलाता है जो अभ्रशान्ति बढ़ाने बाला होता है| इस प्रश्न पर मारतीय 
मनीपियों ने अनेक पकार से विचार किया हैं। कबीर ने इसे एक साखी 
में दस प्रकार कहा है -- 
काँची काया मन अथिर, थिर थिर काज करत | 
ज्यों ज्यों नर निघड़क फिरत, त्यों त्यों काल हसंत ॥ 
प्रसाद जी के विम्बसार का कहना है-- 
जीवन स्थिर नहीं है, पल भर में नप्ट हो जा सकता है। इस बात 
हा अनुभव मनुष्य को नित्य हुआ करता है, फिर भी अपने जीवन में 


भरह ऐसे आयोजन कन्ता रहता है, मानों नकाल 
है॥ उन के भाग्य मे जब तक सुख के दिन हैं नव तक तो बह निश्चिन्त 
पडा रहता हैं, किन्तु ज्यों हो सुख के दिन बीतनें 

दाएँ आ घेरती हे, तव बद समझता है कि 
गया डे, कुछु काम करना चाहिये । ओर बह तड़े-बढ़े आयोजनों मे लग 
जाता है और नृशसता के काम करन से भी आया पी नद्दा सोचता | 

भाग्य को यहाँ पर लेस्चक से आकाश मानों हैँ गी 
को उज्ज्वल नद्योत्र | अाकारा को निर्मलता ओर 
सुख को सूचना देते हैं | 

इससे यह पता चलता है कि ऐसे ऋवसर पर मनुष्य यह समझती 
है कि गेरा साग्य मेरे दृशथ में यदि में जोर शोर से काम करूँ 
तो अपने भाग्य को लिपि को ऋपने अनुकूल बना सकता हूँ। परस्तु 
प्रकृति बाबर प्रयत्न करती रहती है कि मनुष्य को बह बात ज्ञात हो 
ज्ञाय कि भाग्य लिपि पर उस का कोई दश नहीं हैं| यदि उस का साग्य 
उसके हाथ में होता तो बह जान सकता कि मेरे भाग्य भे क्‍या लिखा 
है किन्तु अच्तुतः भाग्य में इ्या है, आरे क्या होने बाला हैं, इसे कोई 
ज्ञानता नहीं है प्रकृति ने उस को मनुष्य से छिपा रक्‍खा है, मानों उस के 
सबंध भे व्यक्ति अन्धकार की शुफा में रहता है जहाँ कुछ दिखाई नहीं देता, 

गये हमारे हाथ में नहीं है यह जानकर मनुष्य अकरणीय कार्यो को 

करना छोड कर शाति प्रदण करनी चाहिये, यही व्यंजित करने के लिये 
लैखक ने भाग्य के चिटठे को रहस्थपूर्ण के साथ-साथ शान्तिमब भी 

है | किन्तु मनुष्य, प्रकृति के उपदेश को नहीं मानता, और ऊँचे 
उठने को इच्छा के कारस, जो पूरी महीं होती, उछुल-कूद और छीनां 
साटी में पत्र मरता है | जिस नीची अवस्था से वह है, उस से उसे 
संतोष नहीं इोता | चद जानते पी कि ऊँचे उठना सबंधा मेरे हाथ 
की बात नहीं है, वह उस के ई5 तर करता ही जाता हैं| इस की उसे 
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जता नह्दा होता [क ऐसा न हवा के कहीं ऐसा करन से नहों झब 
वहां स भा नाच गर जाऊ | 
दूमरा कठिन स्थल पहला अंक पॉँचवोँ हृश्य है उदयन को उस 
भावुक कल्पना को अभिव्यक्ति का जिस भे वह मागंधी के रूप की प्रशंसा 
करता हुआ कहता हैं: अब सुझे अपन सुखचन्द्र को निर्निमिष देखने दो, 
कि में एक अतांखिय जगत की नक्षत्र मालिनी निशा को प्रकाशित करने 
प्ले शरचन्द्र की कल्पना करता हुआ भावना को सीमा को लॉब जाड़ें 
आर तुम्हारा सुरभि निश्वास मेरी कल्पना का आलिंगन करने लगे | 
गंधी के प्रेम मग्न उदयन, उस के मुख को एक डक देखना 
खाहता है । उस की प्रेम में जगी हुई भावना दृष्टि में उस सार्गधी पा 
दुख अ्रत्यत मुग्दर जान पड़ता है। उसे बह इस जगत की नहीं जान 
पटती है, जो इन्द्रियों से ग्राह्म नही हैं। ऐसे जगत के शख्चन्द्र से ही 
बल मागंधी के मुख की ठुलना कर सकता है। प्रेम के गज्य में एक 
तान भावना में मग्न हो कर वह बहुत कुछ ऐसी भाषा का प्रयोग करने 
लगता हैं जिस का प्रयाग बहुधा का आध्यात्मिकता के क्षेत्र में होता है । 
इसलिये वह उस अनुभूते के लिये भावना की सीमा को लांघना 
अवश्यक समझता है ओर अतीन्द्रिय जगत की कहपना करना चाहता 
| इसी मार मसग्न दृष्टि में उसे बद्द जान पड़ता हैं कि उसकी कल्पना 
में यह भी तभी आा सकेगा कि मांगी की सुर्ग घित साँस कितनी आल्द्ाद- 
दायिनी है जव वह इस प्रकार भावना की सीमा को लॉघ जाय | 
इसके उपरान्त भावुक प्रेम ओर सौन्दर्य के चित्र कई हैं किन्तु 
उन की विचार घाराएं ओर मावनामय रंगीन कह््पनाएँ स्फटिक की तरह 
उज्ज्बल क्रांतिदर्शिता लिये हैं | अस्तु उनका वर्णन न कर तीसरे और 
थे कठिन स्थलों पर पहुँचते हैं | वास्तविक रूप भें ये ही सब्चे कठिन 
थत्न अजात शत्र से हैं, जिन के कारण प्रसाद के इस नाठक को भी रस 
मच पर छायावादी कविता का अमिनय कहा जाता है | ये स्थल परि- 
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स्थित के असुकूच अतद्ृन्द की सास्नाओं की अभिम्दक को कविता 
लिये है | पहला स्थल है दुसरे अड़ के आठवे दृश्य ने श्यामा के गीत 
क्य निर्जन गोधूली थ्रातर आदि ऋर दूनत है पहले अड्ड के आठवें दृश्य 
मे विरद्धक का मल्लिका के सौन्दर्य का वर्णन करन का | इनके अचावा) 
तीमरे अछ्ठ के तीसरे दृश्य में विरद्धक के गीत ऋलका की किस विकतत 


विरहिसी आदि तथा नव दृश्य में बलवसत बाला के अह्चल और यदि 


दे 


में सम्राट न होकर आदि ऐसे स्थल है | 
हृदय, नौर्ब अभिवाबाझों का लीड" कंटकः हैं। दस 
अनुच्छेद को आते दी ध्याद माव के शिशुपाल बध की ओर चला 
जाता है। माब ने ख्वर्ग से; नारद, के उतरने के प्रसंग मे अथम सर 
के दस इलोकी भे इमी प्रकार की कह्पना-की है। त्रिमद्धक ने अपने 
यौघन के आरंम में मल्लिका के अपर्य सौंदर्य के दर्शन किये थे | वह 
उसके हुदय में घर कर गई। उस को कल्पनाएँ, सौदव के अब 
उपकरणों से निरनित मूर्ति को भी मल्लिका के सम्मुख फीकी देखती हे 
और समभने क्रगतो है, प्रश्वी में जो कुछु भी संदर है “फूल 
उपा; सुरभि, समीर, संगीत ज्रादि' "बहू अब संदर इस: 
मल्लिका की छाया इन पर पंड्ढठी है | उन सब में सजीवता इर्सा 
कि मल्लिका, नक्षत्र लोक से उतर कर प्रथ्बी पर मानवी रूप 
गईं है। पर दूसरे लोग उस के मानवों रूप को ही देसव पाते हैं 
दिव्य देवी रूप पर उनकी नजर जाती ही नहों जावे भी केसे उनके 
हृदय को प्रेम की आँखें नहीं मिली हैं । प्रथ्वी में ऐसा सौंदर्य देगा 
जाता जेल मल्लिका में हैँं। ऐसी मल्लिका क्‍या भत्ता ऋर युद्ध जीयी 
बधुल के योग्य थी ? किन्तु फिर भी मल्लिका का अज्चल उस से बॉन 
दिया गया । मेरे हृदय में प्रेम में पल्ाा हुआ उसका सौंदय अल्यंत 
च्यश्ट हो कर मुझे कोशल में ही बॉब रहा हैं | परिस्थिति ने जो अपमान 
मुफ्ले दिया है वह असह्य होने से कोशल छोड़ने को मुझे अग्रसर करता 
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“इटा नहा होती के ऐसा न द्वा कि कहीं ऐसा करन से नषहाँ अप हूँ 
वहाँ से भा नीच गर जाऊ | 

दूसरा कांदन स्थज्न पहला अर क पाॉचनया दृश्य है उदयन को उमर 
सावुझ कल्पना को अभिव्यक्ति का जिस मे वह सा्गंधी के रूप की प्रशंसा 
करता दुआ कदता हैः अब मुझे अपन मुख्यचन्ध को निर्निमेष देखन दो, 
क्रि में एक अतानिय जगत की नक्तत्र मालिनी निशा को प्रकाशित करते 
घाले शख्चन्द्र की कल्पना करता हुआ भावना को सीमा को लाँव जाड़ें 
श्रोर तुम्हारा सुरभि निश्वास मेरी कल्पना का आलिंगन करने लगे | 

भागंधी के प्रेम मग्न उदयन, उस के सुख को एक 2क देखना 
चाहता हैं। उस की प्रेम में जगी हुई भावना इष्टि में उस मार्स॑थी का 
मु अत्यत सुस्दर जान पड़ता हैं। उसे वह इस जगत की नहीं जान 
उठती है, जो इन्द्रियां से ग्राह्य नहीं है । ऐने जगत के शरखन्द्र से शी 
बह मागंघी के मुख की तुलना कर सकता हैं। प्रेम के राज्य मे एक 
तान भावना में मग्न हों कर बह बहुत कुछ ऐसी भाषा का प्रयोग करने 
लगता दे जिस का प्रयोग बहुघा का आज्यात्मिकता के ज्षेत्र में होता है। 
ट्सलिये वह उस अनुभू:ते के लिये भावना की सीमा को लाघना 
झावश्यक समझता है और अतीन्द्रिय जगव की कल्पना करना चाहता 
है | इसी भाव सम्न दृष्टि में ड्स्‌ यह जान पड़ता हैं कि उसकी कल्पना 
में यह भी तभी आ सकेगा कि मागधी की सुगं घित साँस कितनी आल्हाद- 
दायिनी है जब वह इस प्रकार भावना की सौमा को लॉ जाय | 

इसके उपरान्त भावुक प्रेम ओर सोन्दर्य के चित्र कई हैं किन्तु 
उन को विचार घाराएं ओर भावनामय रगीन कल्पनाएँ स्फटिक की तरह 

ज्ज्यल क्रांतिदर्शिता लिये है | अस्तु उनका वर्णन न कर तीसरे और 

खोथे कठिन स्थलों पर पहुँचते है । वास्तविक रूप में ये ही सच्चे कठिन 
स्थल अजात शत्रु में हैं, जिन के कारण प्रसाद के इस नाव्क को भी र॒ग 
मच पर छावाबादी कविता का अमिनय कहा जाता है। ये स्थल परि- 
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स्थित के अवुकूल अतदृन्द को सावनाओं की अभिम्यक्रि को कविता रे 
लिग्ने हैं | पहला स्थल हे दुसरे अड्ड के आठवें दृश्य से शवामा के गीत 
मिर्जन मोघुली यातर आदि झोंर दूसरा है पहले अड्ड के आरठ्व दृश्य 
विरुद्धक का मल्लिका के सौन्दर्य का वन करन का | इनके अलाबा) 
रे अड् के तीसरे हज्य में विदद्धक के गीत अलका की किस विकत्त 
हिणी आदि तथा नव दृश्य में चलवसत बाला के अज्चल और यदि 
८ ने होकर आदि ऐसे स्थल है ! 
हुदय, नौरयव अमिलाबाधों का नींद क्रंटक 
अनुच्छेद को आते हो ध्यान माघ के शिशुपाल बध की और चअजा 
जाता है। माघ ने स्वर्ग से, नर॒द, के उतरने के यंग में प्रथम सम 
के दस शलोकों में इसी प्रकार की कल्यना-की है। विरुद्धक ने अपने 
यौवन के आरंस में मल्लिका के अपूर्व सौदर्य के दर्शन किये थे | वड़ 
उसके हृदय में घर कर गई। उस की कल्पनाएं, सोदय तु 
उपकर्खों से निर्मित मूर्ति कों भी मल्लिका के भम्मुख फीकी देखती 
और समभने लगती है, एभ्वी में जो कुछ भी संदर है “7 फूल 
उतरा, सुरभि, समीर, संगोत आादि'''*““बदू अब संदर इसलिये है 
मह्लिका की छात्रा इन पर पढ़ी है । उन सब में सनीवता इसलिये 
कि मल्लिका, नत्तत्र लोक से उतर कर प्रथ्ची पर मानती रूप में ऋा 
गई हैं। पर दसरे लोग उस के मानव रूप को ही देग्व पाते है उस 
दिव्य देवी रूप पर उनकी नजर जाती ही नहों जावे भी केस उनके 
हृदय को प्रेम की झोँखें नहों मिली हैं | पृथ्ची में ऐसा सौंदय देगा नहीं 
जाता जैसा मल्लिका में हैं | ऐसी मल्लिका क्या मत्ता ऋर युद्ध जीवी 
बघुल के योग्य थी ? किन्तु फिर भी मल्लिका का अच्चल उस से बॉब 
दिया गया । मेरे हृदय में प्रेम में पला हुआ उसका सौंदय अत्यंत 
स्पष्ट हो कर मुझे कोशल में ही बॉब रहा है | परिस्थिति ने जो अपमान 
मुझे दिया है वह असहाय होने से कोशल छोड़ने को मुझे अग्रसर ऋरता 
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है माल्‍्तका के मेने दिव्य तारे को माँति दला जा हारे वी माँ 
चमकता हैं, किन्तु जिसमें हीरे की कठोसता की जगह सिरीप सुध्न दी 
कोमलता हैं। प्रथ्वो के संगीत में सरीली मोहकता दें शायद इसलिये कि 
नक्षत्र लोक वासिनी मल्लिका देवी उस से प्रसन्न है| कर प्रृथ्वी पर सुख 
में रह सके | मदिय से मादकता है किन्तु मल्लिका के रूप और वाणी 
के प्रभाव से जो मादकता इन प्राणां में आ गई है वह सारे संसार को 
मदिरा को एक बार ही पी सकने वाले व्यक्ति में भी नहीं आरा सकती | 
प्र में 'शीतलता और सुगंधि हैं। मल्लिका के शरीर अज्ञों के स्पर्श 
सुख को कल्पना से ये विशेयताये पवन भें आ गई हे । चमेली का. पुष्प 
दस मंद मंद पवन के भोंकों में कूमता है खिलता है और अंत में तता 
बन्त से झूर कर थाले से थू कर पडता हैं। यह सब कुछ नहीं नक्षत्र 
लोक में प्रथ्वी पर मानवी रूप म॑ आने को क्रिया से मध्य की अवस्था हैं | 
मल्लिका पुष्प के रूप में नक्तत्र लोक की कामल डीरक कुसुम मल्लिका 
ही खिली थी | इसी से उसके स्पर्श के पवन सुरक्षित हुआ था| इस 
दूसरी अवस्था में मी किस दूसरे ने चमेली पुष्य में नक्षत्र लोक की 
हीरक कुमुम कोमल उस मल्लिका को देखा जो आज एथ्वी पर मानवी 
के रूप में विद्यमान हैः किस दूसरे ने रात जग जग कर वारे गिनते, 
कल्पना रूप मे डूबे काँटो, किस दूसरे ने उसी जागरण के बाद प्रातः 
काल भी जब चमेली खिलती है कपकी नहीं ली, उसी ध्यान में मन 
र्माया | और फिर दिन सें भी उसी के रूप में जीवन की चेतना एक 
कर दा किसी दूसरे ने मल्लिका के लिये इस प्रकार के दिन नहीं बिताये 
आर फिर मी उस सुमन को कोई ओर चुन ले गया | उसे ऐसे व्यक्ति 
ने अपने माये लगाया जो प्रकृति से ऋ( है, जिसके हृदय ने प्रेम को 
नहीं पाया है, जे युद्धजावी है महिलका की क्या दशा होगी। उसको 
प्यार करने वाले व्यक्ति को यदि वह प्रास होती तों उस का जीवन मी 
सुखमय होता ओर प्यार करने वाले व्यक्ति का भी | किन्तु अब प्यार 


कते वाले व्यक्ति का दृदव तो तोइई ही दिया है, मह्लिका का जीवन मी 
जु-मय नहों रद क्षकता । मेरे हृदय की सारी शामा मल्लिका थो, इस 
हुदय में बह सुमन ही खिल रहा था | अब जब सुमन किसी दुसरे न 
लिया तब मेरे हृदय में 'रह क्या गया हैं केवल ऑट भर | फूल के चुन 
लिये जाने पर कटीली कड़ी मर जैंसे रह जाती है बेस ही आज मेरे हृदय 
मे शूल भर रह गये हैं | मल्लिका चली गई और इस टूदे हुए. रूप मे 
भी कोशल नरेश प्रसेनजित को श्ाँखों म॑ में खटकता हूँ । कौशल नरेश 
ने मल्लिकी का विवाह सुकत से न हो सके इसी से उस को इघुल का 
व्याह दिया | उन की कामना पूरी हो गई -ऊिर थी वें उक को नहीं सह 
सकते, मेरा यहाँ रहना भी उन को खलता है | यहाँ रह कर में, मल्लिका 
को पराई हुई देख कर भी केवल इतने से सुखी रह सकता कि उसे 
देखने का सौभाग्य मिल रहा दे जिसे कभी हृदय के मंदिर में आराधा 
था; किन्तु मेरा इतना सुख भी कोशल नहीं देख सकता | इसलिये में 
कोशल से भी अब कहों श्न्यत्र चल्ला जाऊेगा | 
श्यामा शैलेंन्द्र फे लिए एक पहेली हो राई हैं | उस की समझ मे 
नही आता किस प्रकार इस रमणी ने अपने प्रेम पाश में उसे वॉँध लिया 
है | इसलिये वह उसका परिचय पूछने लगता है । श्यामा, शेलेन्द्र के 
प्रश्न--तुम कौन हो स्मणी को सुन कर व्यथित हो जाती है। उस का 
हुदय आशंकित हो उठता है। जिस के लिये उस ने अपना सर्व॑स्थ त्याग 
किया, संब सुखों को त्याग कर दर-दर को खाक छानी, बही आज उस 
से परिचय पूछ रहा है। इसी से चह अपनी व्यथा सें कहती है--- 
अपने प्रेम-जीवन की ऊंध्या में अपने हृदय के उस निजन कुटी के 
द्वार खोले, जिसमें अब न गौतम हैं न उदयन हैं प्रेम का दोप जलाए 
तुम्हारी शैलेन्द्र की ही प्रतीक्षा कर रही श्री | दम केवल मात्र तुम मेरी 
प्रतीक्षा में जल से डबड़बाने से काँप रहे थे | अन्तस्थल में भावनाओं 
का इन्द चल रहा था। अतीत में छुलियों द्वाय छूली गई थो । लाखो 
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द्वारा छुक्राई गई थी, ठुम मी माल्लका द्वारा छुले गये, प्रसेनाबत द्वाग 
डुकराये गये । तुम ठुकराये गये पथिक हों, कही ठ॒म भी मुझे न दुश 
दो, तुम्हारे द्वारा भी मै न छुल्ली जाऊँ। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे 
हृदय के इस इत्द के, मन की इस पीड़ा को कोई दूसरा जाने | इसी 
से मै अपने पत्रकों को झुका कर; उन से पर्दे का काम ले रही थी । 
परन्तु पसीने की बू दों और उमड़ते हुए आँसुओं ने मेरी सारी व्यथा 
कह ही डाली | ओर फिर भी तुम मेरा परिचय पूछ रहे हो | क्‍या तुम्हा 
ऐसे रह गये थे जो मुक्त से यह प्रश्न पूछेता | और अगर कुछ न समझ 
कर, तुम प्रश्न का उत्तर चाहते ही दो तो तनिक निश्वास और ग्याँसू 
मे मेरी व्यथा को विश्राय लेने दो, मुझे जी हलका कर लेने दो। तुम 
जिसे चाहो प्यार करो, मुझे इस से तनिक भो दुःव ने होगा। में तो 
इस भावना को के कर भी शान्ति से मर सकतो हूँ, यदि मुझे विश्वास 
हो जाय |के एक ही ज्ञण के लिए चाहे क्‍यों न हो तुम्हें, मेरी एकान्तिफ 
याद आ गई थी ; मैं बीती हुई वेज्ा हूँ, मेरा समय चला गया हैं। 
बीणा का दृटा हुआ तार हूँ, मेरे जीवन की सरसता के स्वर दूट चुके 
हैं| श्रौर उस व्यक्ति की तरह निरीह हूँ जिस को एक समय प्यार कर के 
फिर भुला दिया जाता है| काशी में शेलेन्द्र के ओर वत्स में उदयन के 
व्यवहार से श्यामा-मागंघी समझती थी शायद शैल्ेन्द्र उसे प्यार करता 
है, उदयन चाहता हैं | मैं बीती हुई बेला, ट्ूठे हुए तार और भुलाए 
हुये प्यार की तरह निरीह होने पर मी तुम्हारी मावना के लिए. सुख ने 
मर सकू गी । तुम्हें प्यार कर इस स्थल् पर एक दिन मैंने ऑँस बहाए 
थे, मेरे मरने के बाद यह बात एक कहानी मात्र रह जायगां । 

विरद्धक७, कौशल छोड कर काशी चला गया | वहाँ, शैलेन्द्र बन 
गया | श्वामा से उसका सं्रंध जुड़ा, पर मल्लिका को वह भूल न सका | 
काशी से आवम्ती चला आया | प्रसाद ने वर्षा की रिंतु में शैल्षेन्द्र का 
श्रावस्ती पहुँचाया है | कोशल में विरुद्धक के रूप में उसे औष्म की रातों 
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मल्लिका के ध्यान मे बारे गिनते दिखला चुके | प्रम के सो जाने पर 
ब्म संबर जा उसने काशो में दिखलाया उस में श्याथा के प्रति उस का 
आकर्षण दवा हुई प्रेम भावना का ठंदा पड़ कर जमा हुआ रूप है उस से 
हुदय की सरलता नहीं ऋर कमों की बरफोली चइता है। आवत्ती लौटने 
पर वातावरण उस की मल्लिका विययक स्मृनियों को जागरित करने का 
कारण बनता है | हिसक क्र रता की भावनाओं से छूृदव पर पढ़ी हुई 
जडुता की भावना वर्फ की तरह पिधलने लगती हैं | धीरे-धीरे बर्षा की 
रितु उस के हृदय मे पूर्व स्मृतियों को अरस्यत्त तीज कर उसकी वेदना की 
असीम वाराओओं में टूड बरतने बाज मेर-कऋड़ियां को दशा को पहुँचा 
देती है | प्रकृति में वर्ग रितु है किन्तु उसी तरह की वर्षा रितु उस बिरह 
विध्युर के दृदव में भी था गई है । 

प्रसाद ने अनुभव किया ग्रीप्म में मं कही नजर नहीं आते वरसखात 
में चारों ओर से उमड़ धुमड कर आकाश को छा देते हैं, बिजली चमकाते 
ये काले घन, भोर शोर कर वरसने लगते हैं | तारे कभी दिखलाई देते 
है, कभी छिप जाते हैं | ुगनू अन्धकार ने दीपों की तरह टिमठिमाते है । 
ऐसे समय में प्रेमी का अधीर हृदय विकल हो उठता है ! स्मृतियों और 
भी रुदन ऋरने लगती हैं | वर्षा को लक्ष्ष कर विरद्धक और विरुद्ध क 
के रूप में पसाद अपने छृदय की माबनाओं को व्यक्त कर रहे हैं | 

“है बादलों के समूह | इतने दिनों तक वया तुम मेघदूत की अलका 
की किसी विरहिणी की पलकों में सुख पूर्वक सो रहे थे | जिस समय 
कोई विकल विरहिणी रोती है उस समय उसकी आँखों से इतने आँख 
गिरते हैं, मानों बर्षा रितु आ गई हो । इसलिए, संमवतः है मेष | तुम 
उस बविश्डिणी की आँखों को बससने का काम सौंप कर चैन की नींद सो 
रहे थे | तुम्हें कथा आज कमल वन (आँख हाथ, पाँव)के भस्म हो जाने 
का ख्याल आया है तुम्हें क्या यह संकोच हुआ है कि कमल-बन, ताप 
से मुरका जायेंगे, आँखें विरइनताप से मस्म हो जावेगी, तुम में इतनी 
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सहृदयता (मर्मी) कहा से झा गई १ कमलों का मसुरक्ाना तुम नहीं देख 
सकते | जल देने वाले में गर्मी न होनी चाहिये थी | तम जो इस प्रदार 

काश में क्कुके हुए हो क्या वह किसी के शोक में हो, शोक मे 
मनुष्य का सिर क्रुक सा जाता है, बह चिन्ता-मअस्त हो जाता है| अर 
तक नहीं बरसे क्या किसी निर्दयी के ठंढे हृदय की शीतलता पा कर तुम 
जम कर बर्फ हो गये थे | हे करुणा के स्वस्थ, आकाश के तारा ऑसू 
पोंछु कर छिपे ताराओं को प्रकट कर बिजली के व्याकुलता ओर पपीहे 
से करुण पुकार ले कर किसलिये रो रहे हो | तुम में हृदय की विजली 
जैसी तड़फन ओर पिय की पपीह जैसी रटन कहाँ से आग गई, तुम में न 
व्याकुलता ही थी, न तुम्हें रोना ही आता था और न तुम्हारे पात् 
आंसू थे, दूसरों से इन चीजों को छीन कर तुम किस के वियोग में तड़फ 
कर अपनी व्याकुलता बरसा रहे हो ! जान पड़ता हैं किसी के मानस निधि 
भें बडबानल छिपा था | प्रणय प्रभाकर से बल पा कर बहू बड़बानल 
प्रबल हुआ और इसो के फलत्वरूप तुम आकाश मस्तक में एक छोर 
से दूसरे छोर तक छा गये । निराशा के इस घोर अन्धकार में स्मृतियों 
के ये जुगनू दीपक जल रहे हैं। कत्रों पर दिये बाले जाते हैं, फूल 
चढ़ाये जाते हैं | वे फूल, प्रेमी की स्घृतियों के प्रति व्यक्त हुईं मावना के 
प्रतीक हैं। प्रसाद उनसे प्रभावित हुए हैं| फारसी साहित्य का यह प्रभाव 
है | संस्कृत का प्रभाव अलका की किस विकल विरदिणी' मे और 
खड्धरेजी का प्रभाव किस! कौन! आदि प्रश्नों तथा बर्फ समान जमे रहे' 
आदि में है। इसी प्रकार बंगला शेली का भी अनुकरण इस कविता भें 
प्रसाद ने किया है। इन सभी शेलियों के कारण उन की कविता में तथा 
निराला, पंत, महादेवी आदि की शैलियों में वष्ट वक्रता आई है जिस से 
पर्रिचित न होने के कारण, इन कवियों की कविता छायाबादी कहलाई 
ओर स्वयं ये कवि छायराबादी के नाम से पुकारे गये। मार्ग में तथा 
कन्न पर फूल बिछे हैं | किस की आशाओं की समाधि पर ये फूल चढाये 
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गये हैं, ये जुगनू दीपक बाले गये हैं तुम विदेश सब व्यापारी को माँति 
थके माँदे से मंधर गति से घर लौट रहे हो। तुम्हें क्य किसी से प्रेम 
शा जो झाज रह रह कर स्मृति को तड़फा देने वाली बिजली तुम में 
कौँध जाती है? 

इतने दिनों तक मल्लिका के प्रति जो प्रेम, दिल्‍्द्धक के हृदय में, 
उरेस्थितियों के कारण दव गया था, ठंडा पड़ गया था; से! गया था, 
वह आज अनुकुल बातावरण में पुनः जा|गरित हो कर उसे सल्ला रहा है | 
इस से उसे प्रकृति भी किसी के बियोग भे अपनी ही दरद रोती नजर 
आ रही हैं । 

चल बसंत बाला के अंचल ''*"+४००*** अवशेषों के पास | 
विम्बिसार ने देखा विरुद्धक और अ्जजात, सम्राद हुए हैं, पर, प्रसेनजित 
और विम्विसार को मिय कर । आज के उल्लास आनद का वह अपने 
मिट जाने के कारण पूरा आनंद नहीं उठा सकता | अपनी भावना के 
अनुकूल ही गीत उसे नेपश्य से झुनाई देता है | 

पुराने पत्तों को शिशिर का पषन बच्चों से गिय देता है। बसंत के 
आने पर नये फूल, नये पत्तों से वृक्षों की शाख्ताएँ भर जाती दे पर पुराने 
पत्त उन की शोमा को देखने को नहीं रह जाते । पत्तों पर पाँव घर कर 
जब कोई चक्कता हैं तब पत्ते अपनी व्यथा से मानों कराहते हैं । उनको 
छू कर चलने बाली लू में एक आद होती है । उन की सूखी नसों से 
निदयता का इतिहास व्यक्त होता है | शीत सें प्रकट हुईं इन भावनाओं 
मे विश्विसार अपनी जीबन गाथा को ही सुन रहा हैं ********* 

सूच के अस्त हो जाने पर बर्सत बाला के अंचल से चल कर न 
जाने किस घातक सुरभि से मत्त हो कर मतलयानिक्त की लहरे आती 
मॉके आते हैं । बसंत भें सूर्यास्त के पश्चात सुगंधित पवन चलने लगता 
है । यह पवन भोरों के साथ संधि कर लेता है। इस ने सार्यकाल की 
लालिमा में उसा नदी के उस पार, दूसरे तद पर विचरण कर पत्तों को, 
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नये फूलों के खिल जाने का लोभ दिया। वे पत्तों बहकाबे में आ। शये। 
पर इस पवन ने उन का रस चूस लिया | विग्विसार मे गौतम के कहने 
से किन्तु अ्मिच्छा के साथ अजातशत्रु को राज्य दिया था कित्तु 
अजात के राजा होने के उद्योग भें अनेक यातनाएँ बिम्बिस्ार क्रो 
भोगनी पड़ी जो पत्ते अभी कुछ समय पहले डाल से लगे ये, 
उस की शोमाः बढ़ा रहे थे, बन-बाला का श्वज्ञार कर रहे थे, 
वनःदेवी जिस पर कूल रही थी, उन्हीं पत्तों को आशा 
दिला कर, इस पवन ने झपने गले लगाया। चे पत्तों सेकने 
से भरी नहीं रुके जीवक ने बिम्बिसार को राज्य छोड़ने की सलाह 
दी भी | इस एवम मे उन्हें हिलाया, बहकाया और अपने कॉोकों ने 
उन्हें न जाने किधर को उड़ा लिया वे कुम्दनाए, सूख गये और मुरझा 
कर वृन्त (टेंपुल्ली। से श्रत्तम हो गए | बसंत के डालों फूर्लों, कोंकों से 
धायल होकर वे गिर पड़े | है क्रर बसत व पवन के द्वारा पुराने पत्तों 
को सुखा तू जब मार डालता है तब नये पत्तों की फूलों मरी शोभा हैंसी 
को देखने वाला कौन रह गया | जिनके लिए तूने फूलों को इँसाया 
विकसित किया, खिलाया वे पत्त अब एक कहानी भर रह गये है। 
अतीत से भी दूर की चीज हो गये हैं । उन पत्तों की एक एक मस्त में 
तुम्हारी निर्दयता का इतिहास छिएा है। हे पवन ! अब तू उन सूखे 
फ्तों के मृत शरीरों के चारों ओर इस अकार घूमेगा जैसे स्वयं उन को 
गर्म आह धूम रही हो । 

बिस्विसार के लिये बसंत ऋतु अब उतनी मन मोहक नहीं हो पाती 
जितनी बह औरों के लिये है | उस के स|ंथ जो क्रर व्यवहार किया गया 
उसे वह भूल कैसे सकता है | हृदय में ही जब शान्ति नहीं, उल्लास नहीं 
तब प्रकृति का सारा सौंदर्य भी क्या कर लेगा । वह हुदय की कोकिल 
को नहीं लौटा सकता जीवन की आर्थिक दाशनिकता का संकेत भी बह 
कविता दे रही है | साथ ही शिशिर और बसंत का भी वर्शन इस में है 
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श्रनात शाधु सम एक यकार से हेसनत की प्रदंद छाबा को छोड़ कर 
बाकी सभी रितुओं का चर्शन अथदा समावेश कर दिया ग्रया हैं! 
इस से भी बडी बात यह है कि वक्ष में अपना, पत्तो फूलों के ऋड़ते मे 
झपनी ऋाशा, अमिलाबाओं के टूट जाने का और बसंत बाला के रूपए 
में अपनी ग्ेयसी का तथा बसंत वायु के रूप से प्रेम की आँधी और 
समय के फेर का संकेत प्रसाद ने दिया हैं। असंत नये पत्ते ने फूल 
लावेगा पर हूटी आशाएँ फ़िर न जुंडेंगी | प्रसाद छीण होते हुए 
निराशा प्रेमी थे, । 

म्म्राद होता लोग बहुत बड़ी बात समझते हैं |! उस पद को पाने 
के लिये ई््या देप से भर कर मनुष्य णडयंत्र करते हैं | हत्यावें करते हैं 
और स्वर्य भी दूसरों की ईश्यां के पात्र बनते हैं सम्बाद का पद, दिखाई 
देमे में शंधर्व नगर के प्रकाश की तरह मन मोहक है किन्तु वास्तविकता 
में कॉटों भग स्थान है, जिस की विदैली वायु में रह कर कोई कभी सुखी 
नहीं हो सकता | मानसिक शान्ति किसी की वहाँ रहकर मिल नहीं 
सकती | विश्विसार अपने जीवम में इन बातों को देख चुका है | 
अशान्त होकर सोच रहा है | 

राजा होने से साधारण मनुष्य होना अच्छा है। राजा के जीवन में 
पर पग पर काँटे विछे हैं बह सुख से नहीं रह सकता । साधास्ण मनुष्य 
जिस के पास कुछ छीन जाने को नहीं है, बिन्‍्ता करने को नहीं है चेन 
की नींद तो सी सकता है | साधारण सनुष्य भी दूसरे के लिये अपना 
उस्मर्ग ऋनजाने अनपदिचाने रह कर भरी कर सकता हैं। बन में किसे 
लता में नये पत्तों के बीच दूसरों की नजरों से बचा रह कर फूल धीरे-धीरे 
खिलता हैं चारों ओर अपनी सुरभि विकी् करता है। समीप आमने 
वालों के हृदयों को प्रसन्न करता है। और फिर एकान्त में वही थाले में 
चू कर अपने अस्तित्व को ही मिट देता है | उमे कोई नहीं जानता, 
पर बह सुख-शान्ति से सामान्य जीवन बिताता हुआ भी लोगों को छुख 
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को पारंस्थितियों को देलने हुए नहीं लिखा है किन्तु फिर भी उन के 
साटक ऐसे नहीं हैं जो रंग मंच पर खेले नहीं जा सके। थे खेल गये 
हैं और स्वयं प्रसाद के तथा छन्‍्य विशेषज्ञों के निरीक्षण में खेल गये 
कार्शा, कानपुर, लखनऊ में, स्कन्दगुष्त, चन्धगुप्त ओर अजाशञु कई 
बार खेते गये | कई विद्यालयों ने श्र्‌ वस्वामिमी का भी अमिनव कई 
वार किया है | 
कहा जा सकता है वे खेले तो जाते हैं पर उन्हें देखने उतनी 
जनता नहीं आती जितनों द्विजेन्द्रज्ालराय, या साधेश्याम अथवा 
दसरत के नादठका को दखने | झोर फिर जी आते हैँ उन को भी 
समर में सब चीजे नहों आतो ओर साथ ही खेलसे के लिये 
काटछाद करनी पड़ती है; नाउको को छोटा हद्वी नहीं करना पड़ता 
बल्कि कई जयदह भाषा मी वदलनी पढइती है । 
विलकुल ठोक हैं काट छाँट चाहे वह लम्बाई की हो चाहे मापा 
की दर्शकों और सम्य की सुबेधा के अनुसार हो की जाती है 
मनोरंजन के लिये रात का ही समय छुविचा जनक दोता है याद 
दर्शकों के पास समय कम है दो भाटको का सुविधा के अनुसार छोटा 
करने में कोई बुराई नहीं है। रही, भाषा की जटिलता, प्रयोजन को 
देखते हुए वह बदली जा सकती हैं, उत्तके बदलने में भी विशेष आपनि 
को जानी चाहिये | अब रहा दर्शकों की संख्या का सवात्त है । 
व्यापार के लिये, सत्ती भावुकता के लिये, ऋबन्‍्नी वाज्नों के लिये प्रसाद 
नहीं लिख रहे थे, बल्कि फारसी क्रम्पनियों की वर्क व॒त्ति से फैलने 
बाली सग्ती मावुकता को रोक कर परिष्कृत रचि उत्पन्त करने के लिये 
दिल रह थ। इसलिये भी उन्हों ने अपनी मापा को ज्ञान बूक कर 
भी साहित्यिक बनाया हो तो कोई आश्चर्य नहीं । साया को उन्हों मे 
ऐतिहासिक कथानकों के अनुकूल बथा संभतर रखने को कोशिश की है 
पता करने से ये घुग के जीवन को सशरीर अपने नाटकों में ला सकने 
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पड़े झ.छुपय यह लगाया जाता है कि पे एकाएक सनक से न झा 
मकले वाली है | इस के उत्तर में सब के यद्धिले पूछा जादगा किस की 
समझ मे नही आातो ? साथान् पढ़ लिखे लाश को सम भा भू, था अपद 


सो को नमक में प्रिषक्तत सादित्थिक रुचि के उन लोगों की 
समस्त से जो घुग के साथ उइलते हैं, युग की साया शक्तियों से परिचित 


रहते हैं, और उन का उपयोग मो करते हैं: पहले दो क्यों के लिये 
घसाद की भाषा अवश्य दुरुड हो सकती है पर तीसरे बर्ग के कोनों के 


ड 


समस्त में न आ। सकते के ही कास्ण पहले दो वर्गो के लोगों ने दी 
प्रशाद की भाषा तथा वृतियों को उल्तत्रलूल तथा छावावादा कंहा ३ | 
तीसरे वर्ग के लोगों के लिये शसाद, पन्‍्त, निराला, महादेची का साहित्व 
ने सव रहस्ववादी-छाबाबादी था और ने आज ही है | वे इन लोगों को 
तब भी यथाथबादी , अथवा सानव वासनाओं के कवे के रूप में पहिचानतें 
थे शत भी उन्हे इसी रूप में जातते है | इन कवियों के अमभिव्य॑जनाओं 
में विभिन्‍न शैलियों के मिश्नण हैं । इन की जख्लिता अनुभूति अभिव्यक्ति 
की अडिलिता है, भावनाओं तथा सामग्री की नहीं। 


७ आऑस-केदना 


अनुमूत और अभिव्यक्ति की जटिलता ने प्रसाद की ऋृत्तियों को 
जरिल बनाया है 'द्रॉदः मी इस बात का अपवाद नहीं, कालिदास के 
मैबवूत के जिस प्रभाव को अजातशत्रु मे देखते हैं वह जीवन की 
परिस्थितियों के काएए आँसू! को वेदना में भी लहरा रहा है। अपने 
जीवन के प्रखर मध्ान्ह में प्रसाद मे जिस सौंदर्य-श्यामा के दर्शन किये 
उसे सहचरी के रूप में न प्राप्त कर सकने के कारण प्रसाद के हृदय 
१२ जो कुछ बीती उसी की एक टूटी फूठी गाथा आस है। 

दुःख की मावना ने हृदय को सौंदिय प्रदान किया । उच्त हृदय में 
करण भाव उठने लगे । कस्णा का जन्म क्‍यों हुआ इस का उत्तर 
इंखी द्वदय ग्रखाद के पास नहीं है, किन्नर कधि कालिदास के 
पास है-- भाव स्थिराणि जननान्तर सोह द्ानी' । अस्ाद इतना ही कह 
सकते हैं दुछी हदय में वेदना है, सागर की विज्लुब्ध खारी लहरों कान्स 
कन्दन गर्जन हैं) मन जो कि मानस की माँति शोभन था उस में 
कड़ वाहट मर गई है, सागर वह बन गया है, भाषनाओं से मर गया 
है| शोक से हृदय विकल हो रहा है, किन्तु बीती बातों का स्मरण, 
दुख में भी आनन्द ला रहा है | शेक्सपियर के हृदय ने भी स्मृति के 
ससव अनुभव किया था, “मेरा हृदय बार-बार स्मृतियों के जगने से 
ऐसा रोता हैं जैसे मानो पहिले कमी रोया ही न हो ।! इृदय में दभाव 
है, जिस के ग्रहि भाव है, उसे अपने प्रति भाव नहीं | शूल्व में इस 
अभाव को लीन हो जाना पड़ता है, कोई व्यथा समझने वाला होता तो 
उत्तर देता | हृदय की अभाव भावना शूत्य से लौद आती है, आश्रय 


है हे 


थे नमपयणल दा दर हार खाती पिलबत' रचतों हे , ब्यथा का 
आझाकाश-गणा मं, ।जस के दोनों क्नारे इतने जेल गये हैं कि दिखलाई 
नहीं देने--दुल्बी &दय की चेतना उदी हिलोरे लेती है| आाकाश-ग मा 
तक पहुँच नहों । वह आनन्द नहीं देती, वेदना बढ़ाती है | 

हुदय से बेदना पहले थी, स्मृतियों की बस्ती अब बस गई है। 
आकाश के तारा की भमाँत वे स्मृतियोँ मी आता! दिल्लाने बाली है. दुल 
के दिन कट ही जानेंगे कमी न कमी तो सुख का मंग्रलमब प्रभात होगा । 
हृदय भें जो व्यभित भावना है उस से को खिनयारियों उठ रहीं है ते ही 
ये ह्दृतियाँ ये तारे हैं जो कि जलते हृदय के ऋंगारे हैं। कभी प्रिय से 
मिलन हुआ भा उसी के अवशेष चिन्ह दे हे | गालिव ने भी एक दिन 
लिखा था इश्क से तब्रियत ने ज्ञीस्त का मजा पाया! दर्द की दा 
पाई, दर्द बे-दला पाया ।! 

समय के अन्तर से विर्‌हइ के ज्वालामुखी का देग ऊपर से शान्त 
हुआ जान पडता है अन्दर आय जलती ही रहती है | बाहर से घाव मय 
हुआ लगता है अन्दर वह भरता ही नही | उन्माद नहीं; पागलप्न नहीं, 
बाहर का वेग शीतल पड गया है पर इऋन्दर ज्वाला जल ही रहो हैं ! 
साधारण ज्वाला से मसिन्न यह आग है। यह न जलने बाली वस्तु 
आँमुओं को जलाती है। इबास से इसने के वजाब और भी दीन हो 
जाती है जीवन मार स्वर प्रतीत होने लगता हैं। प्रणय-सिन्धु के तल 
मे प्रेम की अग्नि बड़वानल की माँ ठ सोती थी। प्रेम्राग्न बाहर नहीं 
दिखलाई दे रही थी वेदना गु्त थी। प्रिय के रूप में डूबी, प्याती 
मछुली के तमान आँखें विकल रूघ से चल रही थीं | मन को उस रूप 
ने मोहित ऋर लिया । प्रशव-सागर के बुलबुले फूट गये, जितनी आशाएँ 
थीं वे नष्ट हो गई, प्रेम के सफल होने की कोई उस्मीद न रही | रूप 
साहचर्य से सक्तत्र प्रझय सिन्धु के बुल॒बुल्ों की मालिका बनी; सौंस्न्य 
चमका, घस्णी के आमभरथा नक्चत्र थे | नव बौवना धरणी-बाला के नम 
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केशों पर यह नक्षत्रमालिका मोती पिरोये थी | दिन फिरे साग्य में कमो 
हुई मभ मुक्त कुन्तत्ा घरणी लुथ गई। छात्ों को फीइने से धाव शोर 
बंद जाता हैं। प्रेम के छालों को बहुत वेदना दी। प्रिया ने अपने 
चरणों से छालों को फोड़ा तो आँखू वह रहे हैं | इन आँसुओं में कोरा 
पानी नहीं, प्रेम के फूटे हुए छात्लों का पानी दे निर्दबता करने बाले वे 
चरण कोमल थे | 

कौन व्यक्ति है जो, सुख को निकाल कर इस विकलल बेदना को 
रखना चाहता है ? वेदना उस मनुष्य का अन्‍्त्र है जिस ने सुख को 
ललकारा है | वह ललकारने बाले हमारे हृदय का चेतन है जो इस 
समय बिरह-बेदना के कारण अबोघ, वेसुध, अज्ञानमव, अरिंचन हो 
रह हैं| माव उस समय किस रूय में होते हैं! प्रिय ही दिखाई 
दिये | स्मृति हुई तो हृदय में अभिलाया जागती है। जागते समय 
मनुष्य इधर-उचघर करवट लेता है | अभिलापा जागने के लिये करवद 
लेती है, ज्यों ही करवट बह लेती है भूली हुईं बातें बाद आ जाती हैं। 
सुख वास्तविक न रह कर ह्वप्न हो गया तो दुख हुआ, परिणाम में आँसू 
बहे ओर भार दलका हो जाने से व्यक्ति को नींद की गोद में विश्राम 
मिल जाता है| हठीला बालक अमभिलषित वसूठ को न पाने से रोते-रोते 
सो जाता है। आँखों में लगातार पानी की वर्पाव हैं। घनानन्द के 
जीवन में ऐसा समय आया तो उन्‍्हों ने कहा था, बदरा बरसे रितु मे 
घिरि के अंखियोँ नित ही उघरी बरसे! प्रसाद के आँसू की इन पंक्तियों 
की ऑंगुली पकड़ कर मैथिलोशरण की उर्मिला, बालक को ज्योत्स्ता 
का धबल बसन ओदाती है। 

हुदय कमल को प्रिय की अलि अलकों ( भौंरों जेंसी घुघराली 
लगे ) की उल्तमन ने घेरा है | मकरनन्द भरे कमल के चारों ओर 
भौरे मँडला-में डला कर रस-पान कर रहे हैं | मकरन्द कम्पन से गिर भी 
जाता है वायु में मिल जाता | हृदय का ( आनन्द रस ) सौंदर्य, प्रिय 


< पथ 


7 घुबश्बरालो लटो को स्मृति से अधिर हो कर आंसू के रूप में शकरंद 
बिखर रहा है! पिया के अनाव से उत्तन्न हुआ ताप इन आँनुओं को 
सस्ती बर गिरने से पद्िले ही शवास-पत्रन द्वारा भाव बना कर उद्का देता 
डे | ताप के आशिक्य में दुस्ख का आधिदय प्रदर्शित किया है| प्रिया के 
पेशन से मन बदला रूता था | पर अब वह, मधुर प्रम की स्मृति ही 
ज््दय की पिखा देती है। मुख आहत है, घायल पट्टा ह। उमंगें शाम्त 
हैं. लहते की' माँति चंचल होकर नहों उठ रही है। नेराश्व की 


बस्था हैं| सास लेना बेशार शोता हो रहा हैं. जीवन, भार प्रतीम 
होता है| हृदय पुरानी आशाओ की समाधि वन गया है। आशाओ 
ऊ मरने से कस्शा रोतों हैं, अभु निपात होता हे ! योगी, ब्रह्म लीन होता 
हैं तो समाधि रत हाता है | बह कनी मग्ता नहीं है, बहू काल को 
बचना ( धांखा ) देता हैं। उस का शरीर जलाया नहीं जाता हैं। 
जो भाव समाधि ( अन्तर ) में अमर हो गये हैं वे कभी मरते नहीं हैं | 
हृदय के भाव कनी भूले जाने वाले नहीं हैं | 
बत्िरह मे प्रेमी की जो दशा हो रही है उसी का वर्णन बह कर रहा 
है-मेरी कथा करुणा ( दुःख ) से गीली हैँ ऑसुओ से मीगी है। 
लम्बी नहीं छोटी ली कहानी है, सिर्फ इतनी ही कि प्रिय से मिल्नन नहीं 
हो रहा है | चातक अपने पिय की पुकार मचाता है | बर्ष मर उसकी 
पुकार पूरी नहीं होती | प्रिय उस की ओर देखता तक नहीं किन्तु 
चातऊ इस की कब पस्वाह करता हैं। वह निरंतर रठ लगाये ही 
रहता हैं। स्वाति नक्षत्र में जल वरतता हैं, चातक चकित हो कर फिर 
भी पुकार करता दी जाता है। मेरी याद चातक को चकित पुकारी! की 
तरह है जो प्रिय की पुकारों' से कभी ब्स्त नहीं होती है पर यह मीठी 
है इस में कुटिलता नहीं है। कोबल की ध्वनि की-सी मिठास इस में है। 
जो सुखी हैं, अपने सुख में जिन्हें याद भी नहीं कि जीवन में कभी 
दुख भी आ सकता है ज्ञिन का दुख इस समय सोया हुआ हैं वे मेरी 


( श१६ ) 


फस्ण इयथाओं को क्यों सुनगे, उन्‍हें फुसंत ही कब है ? पनानन्द ने 
अपने हुख की दशा में आरतिवंत पपीहन को घन आनन्द जू पहिचानो 
छद्ठा तु्मा का उपालम्भ देते हुए कहां था-- 
प्ले ही रहे हो सदा मन और को, दैवों न जानत जाने दुलारे। 
देख्यों न है सपनेहुँ कहूँ, दुख त्यागे सकोच ओ सोच सुखारे ॥ 
कैसो सज्ोग वियोग था आहि, फिरें घन ऑनद है मतबारे। 
मो गति बूक्रि परै तबदीं. जब होहु घरीकहुँ आप ते प्यारे॥ 
वा जब आई तब उन के स्वर थे-- 
क्रम आनंद जीवन मूल सुजान की, कौघनि हूँन कहीं दस्से। 
सन जान्यि थो किटे छाय रहे हग चातक प्रान तपे तरसें॥ 
विन पाबस तो इन्हें ध्याव्स होन सु क्‍यों करिये अब सो परम। 
बदग बरसे रिंत्रु में घ्िरि के, नित ही अखियाँ ऊघरी बरस ।॥ 

ब्रिरही जवशंकर झपनी जीवन कथा कह रहे हैं-जीवम की जदिन 
समस्या जटा की माँतत उलभी हुई हैं, मुलकती ही नहीं | योगी, जीवन 
की समस्या सुलकाता हैं पर जगा नहीं | जोगी के समान मेरा हृदुब 
सुलभा नहीं है | मानस-सागर में जल नहीं है। नीरस हो गया हैं, वह 
प्रेम नही रहा । उस में घूल उड़ रही है | योगियो' की भी ऐसी विभूति 
क्होँ है कि प्रेम पीड़ितो' की है। प्रेम में तड़फना ही वेभव है । 

जब तक पोड़ा सारे शरीर में फैली होती हैं दू ख अधिक नहीं होता 
किन्तु जब सिमिद कर मस्तक में आ जाती हो | जीवन पर तथ उस का 
गहरा प्रभाव पइता है । सागर के जल को सूर्य ने बाष्प रूप में ऊठाया 
फिर वर्षा हुई । इसी प्रकार हृदय की भावना ( पीडा / भाप , स्मृति ) 
के रूप में मस्तक में छा गई। हृदय में जिसकी अनुभूत करता था, 
भम्तक में वह स्मृति के रूप में आई । द दिन वर्षा का दिन था | वर्षा 
बरसती है प्रिव नहीं मिलते । मस्तक में छुनी हुई पीड़ा आॉस्ओं के रूप 
से बश्सने लगती है! 


बुम पसोज्नते नहीं हो: ने गे रहा हूँ, तम को इन में आनंद अप्ता 
है । मेरे ऋन्दन ने काई राग है क्या ? क्लदन का अंत नहों, तुम महा 
परतीजते | इन आअसुआओ के घानों में तुम इस करूण रूपी दन्ब् को छुन 
पक्ष हीा।। मेरा दिग्ह, ऑशुआं के थादों से बन | पिय ( सुन्दस्ता ) 
इस बस्च का इन रहो हैं| में रे-रे कर, सिसक-सिसक कर अ्रर्नी करू 
दाच्पनी कहता दूँ, पर तुम्हें दया कहाँ आती हैं ? तुम तो क्रर कम ही करत 
जाते हा, समन को नोचते रहते हो, जानते हुए भी मेरी बात को जहां 


ते 
जानना चाहते दो । मैं वेसथ था, अंतर के तार खिंचे थे, तो भी स्वर नहीं 
मिकलते थे | अतर की विरद से भरी तन तीखो थी! हृंदव में यिय क 
; प्रिय जब तक थे समय ब्यतीर ऋर्ता था पर जब 
शून्‍य हा गया, आफ त्तिया ने हृदय मे असरा इगल 
ू ( ता ऐसा नहीं होता 
प्रेम की भावना नहीं है तो दुख को भात्रन 
चन्द्रकु बर ने छोटे गीत में कहा हैं+- 
क्या सदा और क्या नहीं सहा ! क्या कहा विश्व ने कया न कहा ! 
जप तक तुम थे चर के भीतर, आशा थी, सुख था प्रथ्ची पर 
अब तुम न रहे कुछ भी न रहा। 

पमानद मे भी कुछ इसी प्रकार की बातें कही थीं | 

प्रलव के बादलों को तरद आँख गिर रहे हैं, निराशा की अंधकार 
मंत्र घूल चारों ओर बरस रही है | हृदव में आशा का ग्रकाश नहीं रहा, 
निराशा का श्रध्कार पूर्ण रूप से छा गया। ग्रलय काल में बिजली 
सहसा चमक जाती है आशा की मुस्कान उसी विजली की तरह चऋशिक 
थी | उस मुस्कान ने चंचलता को रोक दिया, विश्वास होने लगा कोई 
था जो रस बेँ द बरसा रहा था वह कीई कोन हैं कह नही सकता ! छोटे 
गीत! में चन्द्र कु बर ने भी कहा हें--- 
बिजली-सी कण सर बह आई, स्वर्ग की क्ॉंध दृग में लाई, 
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डेग डाल दिया हे 
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देखे मैं ने गिरि-प्राम-नगर, देखा तम का प्रदीप अन्नर ! 
सब ओर ऑँधेरी फिर छाई ? हे 

विर्ही के लिए यद संसार कूठा है । उस को यदि इस कूठे जग में कोई 
सन्‍्य दिखलाई देता है तो बद चिर सुन्दर हैं जो रत को वें द वस्सा देता 
था उस के लिए जीवन मे और कोई साथी नहीं । रात जब निर्जन थी 
दीपक के स्थान पर तारे जल रहे थे उस मम शाकाश-गंगा की धारा 
में जो बड़े-बड़े तारे दिखाई दिए वे ही उपहार से है-उच्ज्यज्ष ग्त्म हैं। 
प्रिय से ऐस समय में मेंट हुई थी | आज स्मृति मात्र रद गई है। 

यह तु गौरव था कि मुझ से मिलने के लिए उतर आए! 
उस गौरव को देख कर में भी गौरवान्वित हो गया और मैं इठला उठा 
जैस कोई सुबद् से स्वप्न देख रहा हो, सुबह का स्वप्न मानो वास्तविकता 
का रूप धारण कर आया हो । सुबद के स्वप्न सच्चे नहीं दोते | प्रिथतम्त 
का मिलन भी नहीं होता, पर वे स्वष्व वास्तविकता लिए थे | श्रज्ञात 
श्र के विरद्धक ने मल्लिका के प्रेम-सौंदर्य के जो स्घृति स्वप्न देखे थे 
वे आँसू में भी दिखलाई देते है श्रौर स्कन्दगुम के माठयुम की मालिनी 
विषयक स्मततियों में भी | 

मीठी पूर्णिमा की रात में मैं ले तुम्हें पढ्िले पहल देखा था तो 
सुख-शान्ति थी | उस समय तुम्हे देख कर बह जाने पड़ा कि तुम अनंत 
कॉल से मेरे परिचित हो | उस समय मेरे सुख के दिन थे। यह मानो 
पहली दृष्टि में प्रेम हो. जाना था। मालूम देता था क्रि मानों दोनो 
हृदय एक दूसरे के लिए बनाए हुए हैं। पूर्णिमा को रात्रि में सागर से 
ज्यार के रूप में पानी उठता हैं। उधर चअस्द्रमा की किरणें मीचे आती 
है। लहरों से मिलती है | इस मिलन को एक टक हो कर देखा करता 
था| कदि की सूक् के द्वारा मैं उस छुवि का दान सुकवि को कर देता 
था जिससे वह सुन्दर कविता दनावे। और इस प्रकार से कबि प्रतिमा 
की डाली भर लाता था जिस से अपनी कविता भें गेँथ कर सुन्दर कर 


हू थी उस का 
सके सत्र हो हां था | विरद के समय पतमाई था ञ सबब के दिनों 
सभा सा डर फ ह्ढां | फू + अआक्ार्॑ जब छ शव दर पुर # जूक 
हा दम ् ड़ दि अल मम रा न कक: नर 
का दइमस्त हे बिरद्र का आकुलता के बीदस प* बहू अवन्धा आरा गद्दे 
के ्ज कप बा न ३”, ब्ब हक रे हल 
जिस में गर्मी से मिलन होता है नंदिमी के कंबि चन्द्र कुंबर नई 
7042 822 पे क््ताऋ रूप भे अिधित डी कक: 35 
हवम्धा को शरदनन्‍म्वॉन्सा की सम्दश्ता के रूप मे चित्रित कसा हं-+« 


वीत गई बर्षा, अब स्वच्छ विमुक्त गरान है 

सिर के उपर झब ते बज करता साजत है 

छोड़ दिया अब बिरी दिशाओं ने नित रोना 

उअश्ज्वल स्िलता, घुज्नी हुई प्रथ्यी का कोता 

बीन गया अब. उ्सडी सरिता का यवबन हें 

सिर के ऊपबर अब्र से वज्ञ करता सजत हैं! 

लौट शरद की रितु आड़े, फिर इस जीवन में, 

हँसे-चन्द्र तारे, सेंघों से मुक्त गान सें, 

स्वच्छ हुए जल सरिताओं के, स्वच्छ सरोवर, 

भरी मोतियों से दूर्या की पलक सुन्दर, 

फेल गई नम की स्मिति, पृथ्वी के कश-कन से, 

लौट शरद की रितु आईं, फिर इस जब सें! 
प्रिय के मिलन के विषय में आँसू का कवि कद्ता है ठुम, केत्र आए ? 
क्रेसे आए ? जीवन की गोधूली में कौदूहल से, अप्रत्याशित से, अव्यक्त 
मे आए, तुम इस तरह आए, जैसे कोई नवनधू, चन्द्र मुख पर धूँ घद 
टाले आती है। सत्रि में एक स्थान से दूसरे स्थान जाते समय, दीपक, 
झॉचल की ओट कर लिया जाता हैं! दीप-शिखा, (प्रिया, माया-ऑचल), 
कुतृहत, अप्त्वाशित अवस्धा मे परिखित का सहसय झाना हैं । वाल्यावस्था, 
युवाबस्था में जीवन के सघर से छुट्टी नहीं रहती । इंद्धावस्था की संध्या, 
निराशा की काली चादर तान कर मृत्यु राजि की सूचना देने जब आती 
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है तब कहां मनुष्य का परमात्मा की ओर ध्यान जाता है। बढ सोचने 
लगता है कि अब तक बेकार ही समग्र ब्यत्तीत किया। इस दशा मे 
परमात्मा को ज्योति की जो कि छिपी होती है जान ने की इच्छा होतो हैं ! 
बिरदी जब बह भूल जाता है कि किस के विरह सें हम दुखी है, पिया 
के आ जाने ने उसे तब ऐसा कुबूइल होता है जेसा अपरिचित व्यक्ति वा 
सामने देसने से होता है | मिस के आने की आशा नहीं थी बह सहुसा 
आया इसलिए छुतूदक्ष हुआ | मुख देखा नहीं है फिर भी शशिन्सा 
अनुमान किया हैं। बादल में विजलों होती है। बिजली में चमक | 
श्राँखों मे काली पुतली है | पुतली में लक व्याप्त है | तृम्दारे आने से 
पूर्व मैं ग्रतिमा-सा था | तुम्हारे आने पर म् में प्राण से आए | आँखों 
में सजीवता, हुदय में एक प्रभाव ( लकीर ), स्मृति ( याद ) थी ता 
सब से अपूर्च थी, ऊपर थी । और भी कई बातों के यभाव थे, पर 
तुम्द्ारी स्मृति का प्रभाव सुव से ऊपर था, वह कभी सुलाई नहीं जाती 
थी | अत॒ल्ित रूप की सीमा बड़ी सुन्दर दोती हैं पर उस के लिए गर्व 
नहीं करना चाहिए | यौचन काल में रूप जब और मी बढ़ गया था तब 
सरे मन रूपी मिस्सीम आकाश में इस रूप सीमा के पंख सभा गये थे | 
उस अनुल्लित सौन्दर्य को उड्ने का स्थान न था | रूप जो चला जायमा 
उस के पंख या उड् जाने की शक्ति भी नहीं | जिस समय उस के पर थे 
उस समय इस को उड़ान सेरे मन में समा गई थी | अन्र चाहे तम में 
रूप है नहीं पर मेरे मन में बह रूप समा गया है जो श्रेष्ठतम था। 
मुझ पर बह, स्भाव डाल गया है में उसी को देखता हूँ | उस समय 
रूप लावस्य का पर्वत भी उस के सामने राई के समान था | तब उस 
कमनीय कल्ला-सौन्दर्य की सुषमा ही प्यारी थी। 

रूप के प्रभाव की आत्मानुभूति के साथ ही साथ रूप का भी 
वर्शन है-चन्द्रमुख है और वाल गिर रहे हैं। चन्द्रमा, काली जंजीरों से 
पग़नों बाँध दिया गया है। वेणी सर्प के समान हैं उस में मणि है। 


£ । बहू अल अद्ति का जलकिझसा हैं इस से 
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खिन्नप 
रूप छुवी बरोनी ने महुष्यों के वाबल 

हैं। इन बरिनियों मे ने जाने कितने दूृदव 
चुके है । मतृष्य जब नुसकाता है अपथरो के पास ही ग्खा 
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व्ल हो ज्ञाती है | श्वेत और ग्तवार ( मूंग 
के मसान लाल ) कोये किस उपददेश्थ से ये दोनों रक्‍्खे हैं ? ओोखों के 
संत्रंध में नासा, तोता है | यहाँ हँस नहीं तो मोतो क्यों रक्से गये हैं ? 
मासा, तोतें के समान है, ऑँसू मोती के समभायस । इन आँदुशों का 
बहना व्यर्थ हा जाता प्रेमी यदि इन आँसेश्यों को पहले देखता तो 
विकल हो जाता। झट में रखने वाले इन मुक्ताशी (मावों ) से 
छूक जाता | फूले दुए बेसव के अंचल में प्रभात के समय लिले कमझ्ों 
के बैंभव का भी उपहास हो जाता है। प्रभात काल में खिले हुए 
कंमलों की शोमा, प्रिया को हर्ष उल्लास की हेंसी के सामने कुछ नहीं 

प्रेमी प्रेम के कारण अिया को क्रर समक रहा हे । सुख-कमल के 
समीप दो कान दो भम्रे कोमल कमल पत्रों के समाम शोभा दे रहे थे । 
साथ ही कमल पत्चों की विशेषता भी उन में थी | जिस तरह जलविन्दु' 
करमल-कितलयों पर नहीं ठहरते, उसी भाँति उन कानों से दुख के कण 
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नो नहीं ठहरते | अलबेली बाहुलता उसी प्रकार सुन्दर थी जिस प्रकार 
कामदेव के घन की दुद्दरी शिथिल प्रत्यज्ञा, ( बाहु पाश का ध्यान कृवि 
की हा रहा हैं ) अथवा शरीर शोभा के सरोबर की अलग अलग हुई 
दुदरी नवीन लद्दरी | रूप का वस्तुरूप भे बशुभ हैं! गीत-माधवी और 
नंदिनी का कधि इस प्रकार के वर्णन में हिन्दी के सभी आधुनिक कवियों 
में सपार्पार है। आँसू का कवि कहता है, चन्द्र कराम्ति के समान 
शीतलता देने वाली कॉचन बर्णा उस शरीर की शोभा थी। आलोक मे 
वक्त वह शोभा ऐसी थी मानों चंचला किसी एवं पर ज्योत्सना चन्द्रमा 
। की किरण ) में समान कर आई हो वह छुलना थीं वलस्तविकता नहीं 
थी, तब मी मके उन में घना विश्वास था| ऐसा मालूम होता था कि 
उस माया की आवास्तत्रिकता में सी झुझे विश्वास था कि माया के 
झरावरण में सत्य स्वयं हो | माया के ऋवरण मे रह रहता है जो वर्णन 
नहीं किया जा सकता, इसलिए “कुछ कह कर कहा है। माया के 
आवरण में कुछ ऐसी वस्तु थी जो सच मालूम होती थी । उसमे लुभाने 
की ही शक्ति थी | वह आकृष्ठ नहीं हुई | उस की ओर कुकाव इस 
कारण था कि में चेतन था । वद्द अमावित नहीं हुई | जान पहु्ता थ 
शायद उस में जद्ता की भावना थो | वह रूप ही रूप था| उस मे 
हृदय था ही कहाँ, होता तो क्या उस दया न आती ? 
उन की अल विथरी थी उन अलकों को टडलमन भे भेश मन भी 
उलभ जाता था। जब तक उन को देखा नहीं था चेन नहीं होता था | 
भरे जीवन की उलभन उन की आत्मा को मानों उलकान वाली थी | 
अबतक उस रूप का देख रहे ध तब तक योवन का मद भरा आलस्य 
झम में छा रहा था, पर ज्यों ही उस रूप को अपने हृदव में स्थान देने 
लिए पढ़ू.के बन्द की, हमारी ओँजों में रूप-माधुय की मरतीं मही रह 
$, ऐसा ज्ञान पडा सानो कोई इस वीच उस मदिश को पी गया। 
इ | ऊमे ही बधन बढ़ता जाता था बंसे वेसे दी हृदय-शान्ति, हँसदी हुई 


जेल 


धर 


दती थी । उन अहओं ने बंध झाझा डी शारम्ति व आनन्द का बे 
जता थी। उन अ त्ा ने बंध फाजा डी शाम्ति व आनन्द का बड़ 
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शाम था। उस पेस के बंवन मे ब्य जाने पें इसे आनन्द मिलता था; 
बढ़ी इसारा खुछा थार | पर उस ओर से कमूणा प्रतिदान नहीं देती थी 
नी «सर ।स जआच +० पर हे ्ड है + 

बड़ रूठा रहती थे | मद प्रेम के बन्चन से ब्ेँधने में कद-शायन्ति के 


झअनुभत्र कता था पर जिस को प्रन किया जाता था बह रूठते 


प्रया और ग्रिय एक दुसरे से मिलते थे; मात्र भरे 
जुम्बनों से अद्ण हुए उन के रुख, खिले फूलों के नमान लगते थ और 
ख्र, सौर की गुडुजन की भाँति | इस कार, पौंसें को मिराली तार 


ल्िइती थी, प्रकृति के जीशन में श्रानस्द-सा हो रहा था । आनन्द 
सस्ती दजती थी | सुख के इस प्रधाव से कलियों के अपर हँसते थे ओर 


उस सन्‍्य, प्रकृति में निकली निशली दान कानों में मर जाती थी, पुष्प 
के आअन्दर के सकरनद-मी वह तान सुनते में भी लगती थी | प्रकृति के 
वश यह नहीं हें शाविका का वर्गत है जिस से नायक के भावों का 
खजित्रण हैं| मुख नाविका को प्रात होता है! जैसे कोई मसद्यप प्रभात-कार: 
मे मुह घोने के वाद मदिरा साया है बैसे ही प्रेमक आलिंगन-कुम्म के 
दिरा और नाबिका के निश्वास से मलय पवम के जो ऋझोके मिकले 
अ उन्हें ही चादता था। प्रिया के सुख-चन्द्र की चॉदनी को पी कर 
प्रेमिक, प्रमिका के सिश्वाम-क्ोंकों से ऋकोरे खाता था, प्रिया के मुख- 
चन्द्र की चाँदनी के सिवाय जरात में कोई वस्तु उसे प्रिय नहीं थी 
नावक के लक्षशों का आरोप रजनी भें किया है। नायिका के मुखन्चस 
से लगे रहने से सुख्व से शिधिलता आ जाती थी पसीने की बूँदों के 
चन्र भीग जात थे झब वने ही बस्र ऑँसुओं से मीयते हैं वे अ्म-सीकर 
हृदय में अकाश करने वाले थे अस्त नक्षत्र से दिखाई देते थे, उपभेय 
! उपमान बनाया है। मिलन कुड्ज से नावक-नायिका सुख शिथिर: 
प्रणव-चॉदनी उन दिनों जँसी सोती थी बेसी अब नहीं सोचेगी | चादर 


( दरए ) 


भी नहों ठदरते | अ्रलवेली बराहुलता उसी प्रकार छुन्दर थी जिस प्रकार 
कामदेव के घनु की दुहदरी शिथिल्ष प्रत्यज्ञा, ( बाहु पाश का ध्यान कृदि 
ज्ञाद्मारदा है ) अथवा शरीर शोमा के सरोवर की झलग अलग हुई 
दुंढ़रों नवीन लद्दरी | रूप का वस्तुरूप में वर्णन है। गोत-माधवी ओर 
नंदिनों का कबि इस प्रकार के वर्णन भें हिन्दी के सभी आधुनिक कवियों 
से सब्यपरि हैं। झॉसू का कवि कहता है, चन्द्र कात्ति के समान 
गीतलता देने बाली कॉचन दर्णा उस शरीर की शोभा थी। आलोक से 
युक्त वह शोमा ऐसी थी मानों चचचा किसी पर्व पर ज्योस्सना चद्धमा 
( को किरणों ) में स्नान कर आई हो वह छलना थीं बस्तज्रिकंता नहीं 
श्री, तब भी मुझे उस में घना विश्वास था | ऐसा मालूम हीता था कि 
उस माया को अवास्तब्रिकरता में भी मुझे विश्वास था कि माया के 
आवरण में सत्व स्वयं हों! माया के आवरण में वह रहता है जो वर्शन 
नहीं क्रिया जा सकता, इसलिए *छुछ कह कर कहा है। माया के 
आवर्ण भें कुछ ऐसी वस्तु थी जो सच मालूम होती थी | उससे लुभाने 
की ही शक्ति थी | वह आक्ृष्ठ नहीं हुईं | उस की आर कुछाब इस 
कारण था कि में चेतन था | वद प्रभावित नहीं हुई ! जाम पड़ता था 
शायद उस में जहता की भावना थी | वह रूप ही रूप था। उस मे 
हृदय था ही कहाँ, होता तो क्‍या उसे दया ने आतो 
बन की अझलके विथरी थी उन अलकों को टलमत मे मेरा सन भी 
उलम जाता था | जब तक उन को देखा नहीं था चेन नहीं होता था | 
मेरे जोवस की उलमत उन की आत्मा को मानो उलकाने वाली थी | 
जंवतक उस रूप की देख रहे थे तब तक योबन का मद भरा शालस्य 
उन में छा रहा था, पर ज्यों ही उस रूप को अपलसे हृदय सें स्थान देने 
लिए पह के बन्द की, दमारी शअ्ाँखों में रूप-माधरय की भरती नहीं रह 
$, ऐसा! ज्ञान पड़ा झानों कोई इस बीच उस सदिश की पी गया ! 


कि 


ही बघन बद्ता जाता था बेसे वैसे ही हृदब-शान्ति, हेंसती हुई 
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आती थी ! उसे अनकों से देव जाला ही शापन्त वे आना की पट 
आजा था| उम पेस के बंजन में बंध जाने में हने आनन्द मिलता था 
हे इंमारा झुत था ! पर उस कूरूणा प्रतेदान नहीं; ईतीं वा 
बढ रूठो रखती यो | मन प्रेम के वन्‍्चन में बँदने में सुत्र-शशब्त का 
सुभव करता था पर जिस को प्रम किया जाता था बह रूठते 
जाती थी | 


जज हा] बा आओ] पचु मम हल 
मरी भा मिलन ४. भाव भाप 


प्रकृति *मे शिया शरीर प्रिय ए 


दा 


प्त 

खिले फूर्तों के समान लगते थे ओीः 

सर; मोरों की शुञर्चन को भाँति | इस कार, भाग को निराली तार 

लिद्ठती थी, प्रकृति के जीवन में आनन्द-सा हो ग्हा था। आनन्द कं 
इस प्रभाव से काया के अधचर हसन थ अर 

उस समय, भ्रक्षति में निकली निशर्ली तान कानों में नर जाती थीं, पुष्य 


सदिश और नायिका के निश्वास से सलय पवन के जो ऋके निकल 
थे उन्हे ही चाहता था। थिवा के मुख-चस्द्र की खॉदनी को पी कर 
प्रेमिक, प्रेमिका के सिश्वास-कोंको ने ऋकोरे खाता था, प्रिया के सुख - 
चन्द्र की चाँदनी के सिदाबव जगत में कोई वस्तु उसे प्रिय नहीं थीं । 
नावक के लछणों का आरीप रजनी मे किया हे | ना-यका के मुख-चन 
से ज्गे रहने से सुख मे शिथिलता आ जाती थी पसीने की बूदों 
अब््र भाग जाते थे अब वे ही बस्तर आँसुओं से मीणते हैं वे अम-सीकर 
हृदय में ग्रकाश करने वाले थे अस्तु नक्षत्र से दिखाई देते थे, उपसेय 
को उपसमान बनाया हैं। सिलन कुछ्ज भे नावक-नाथिका सुख शिशथि 
प्रजब-चादनी उन दिनों जेसी सोती थी बसी अब नहीं सोयेगो | चादर 


( #ैरड ) 


श्र रे 


कंज में जब छिटकी होती है तब दुखद ऋण इं,ते है । प्रिया मुस्ब ऊे 

चन्द्र कमल से मिकली कान्ति, ज्योत्स्ता हे | जब तक मिलना नहीं है तब 
तक प्रकाश नहीं है। संबाग के कुछ्ज में चोदनी अब न सो सकेगी । हृदय 
की उमंगें मानों अब जल-द्ीम हा गयी हैं, उन में स््रय प्यास मरी हैं । 
बह पात्र भी जिस मे आसव पान कर प्यास ब॒ुकाई जाती थी खाली है | 
फूलों म॑ मकरंद नहीं रह गया, सत्र रस को पी कर प्याली लुढ़का दा 
गई हैं | पात्र जो है बह भरा है, सह के निकट है। साँसों के आने से 
उस भे लहरें उठेंगी । सॉस जहाँ ज्यादा पड़ेगी वहाँ, भेंवर पड़ जाबेगे | 
तुम ने प्याले को हमारे मुँह तक ले जा कर स्वये ही पो लिया हैं और 
प्याली को लुद़का दिया है । नायिका के हाथ में नायक का मन प्याला 
है जो, किसी के द्ाथ में 'याले के समान हढे। हमारा प्रेमकमल जो 
कभी खिला था बह अब मानस-मानसरोवर में सूख गया है उस भे 
जितना मकरन्द था बिखर गया है । पुष्प रेशु भें रस नहीं रहा बढ सूख 

२ उड़ रहा है | उन ऋ मुख स आने वाली सुगन्धित श्वास मलयज की 
माठी हिलोर थी अपने स्पर्श का आनन्द दें कर न जाने कहाँ छिप गई 
विरह न होने स वह पवन तीखी न थी उस के करुणए कठान्ष हमारी ओर 
घुम हुए थे, उस की हम पर दया थी, अब दया का भाव नहीं रहा, 
अब विस्मृति मात्र है ओर सादकता हैं। मन में मूच्छुना मरी हैँं। यह 
बात झब्र कल्पमा हो गई है कि एक दिन ऐसा मी था जब प्रेम की 
मादकता के प्रभाव से प्रभावित वह अपने को मूल गई थी। मन की 
विहलता की मूल्छुना मन में भरी थी स्नेह के एकान्त में अन्तर की 
अनुगग-सुरली बज रही थी खाननद के राग बच्च रहे बे-अब यह सब 
कल्पना जान पड़ती हैं | जिस को हम प्यार करते थे उस के लिये जानते 
थे कि वह शिरीपससुमन के समान कोमल है पर इस विरद्द को देख कर 
यही कहते बनता है कछ्लि उस ने इमारे हीरे के सदश हृदय को कुचल 
डाला | प्रेम ने हृदय को हीरे के प्रकाश की तरह बनाया था पर अब यह 


साइट जलने जगा है जो पदले हिम के समान शीतल था इच्छा ऊ 
वृद्ध मंच्या को भरों से ऑॉन्च बचा कर ऋमल जब संकृचित हा ऋषत 
है तब हम उचलेपन संप्या, पत्याशा का रोना रेत रह जाये हैं ददय 


॥| 
नरली आब नस है. छलस्ब्र भी चुप है नोरे, कमलों में बंद दें । 
टख अन्च्कार में हृदय रूपों जो नदी का पाट 
यहना बहती है। वसना दस लिये कि धेन से कला रूप धारण कर स्तया 
हैं बह अब घूम-रेवचा का साँस हैं, उस से विरद्र का रूपधारण कर लिया 
ह्| 


न 


बनन्त क्री रात्रि के अन्तिम गहर (६ ब्राक्नझहूर्त ) भें 
उस शिरीप-सुभन की तरह कोमल में अल्प काल ही में घूल में मिल 
जाता हैँ । कोमल पुष्प जेसे जल्दी झड़ जाता है, उसी अकार, कोमल 
हृदय, उस आतन्द से जिद्शीन हो गया। टख मधु सौरभ से मलवानल 
त्पाकुल ही कर घोरे-बीरे निश्वास छोड जाता है, भोटी सुगन्ध से मलवा- 
प्रिल्ष अब भी ब्याकुल हैं और इस विरह रूपी मंदी के किनारे आईं 
कछाद जाता है | 

पूर्व दिशा के अद्शादय को मानों, छूर्य की थम किस्यां ने चूमा 
हो | लालिंमा केवल थोड़े स्थान में हैं ओर चारों ओर पीलापन हैं । 
८स प्रकार ग्रादी दिशा को जिय तरह अपने प्रिय का चुम्बन प्रात 
हआ उस तरह से में अपनी गया को प्रसन्न न कर सका। जिस ने 
खनों तक नींद नहीं प्रात की उस कोरी ऑख से रात मर उसे की बाद 

हता रहता हूँ, बंब्र उसे नहीं पाता तब, प्रातःकाल सो जाता हूँ। 


बादल जेब कोना होता हे तमी ओस गिरती है| पथ्वी ने सॉवला 
आखचल धारण किया है । रात में प्रथ्वी ओस की बू दो के आँधुओं के 
कयों से मर जातों हैं। में इस छूछे वादल साँवले आँचल के समान 
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ही, प्रम-प्रभात के गगन में उदित हुआ हुँ---आरन्म में ही मके बिग्ह 
दशा यात्त हुई हैं। ( अब उसे यह जान पढ़ रहा है कि ) मैं ने पढले 
पहल प्रेम का जो अलुभव किया वह मानो, विष की प्याली थी । वही 
बिप की प्याली मेरी आँखों में चशा बनी थी, उन पत्॒क रूपी प्याल्े मं 
दस ने जो सौन्दर्य भरा था, जिस ने उस समय मदिर बनाबा था अब 
उस की स्मृति ही बाकी है, वद्दी गेम है और उस के अतिरिक्त कुछ 
नहों, वास्तविक अनुमत्र के रूप प्रेम छब भाग्य में नहीं लिखा है। 
मेरे हृदय में कामना रूपी सिनन्‍्धु लहरा रहा था, प्रिया को प्रात करने 
की इच्छा थी | इस लाते सिन्‍्धु १९, उस की छुव, पूर्णिमा के समान 
छाई हुई थी । चाँद की छुबि, सिन्‍्धु को ज्यार के रूप में जिस प्रकार 
खींच लेती हैं उसी प्रकार उस की छुवि, भेरी सब कामनाओं को खींच 
रही थी | उसी चन्द्रमा की परल्काई ग्त्तों के रूप में मार्मो चमक रहीं है 
और उसी की तरद मेरे कामना-सिन्धु भें भेरी प्रिया के मुख-चन्दर की 
परछाई चमक रही है। मुब को देखना हृदय का आनन्द के रूप मे 
परिशित होना है, यही, रत्नों का चमकना है | छुवा-तट जो है उस में 
छुवि के परदे में से तुम को हम पहिचान नहीं पाते । उस में जो तुम ने 
हम को मूर्ख्छित कर दिया वहीं मानों बेखु है | सम्ध्या रूपी कोयल के 
अंचल में या कृष्णामावस्या की राजि में अपना कौतुक दिखला जाता 
है। अमावस्या इसलिये कि जितना हो अधिक अन्यकार हो छाथा-नाटक 
उतना ही सफल होता है | व्यक्ति को नशा जब होता है तब उस का 
जान चला जाता है | इसी तरह तुम आये तो थे मादकता के समान पर 
चले गये शान के समान | ( अजात-शत्रु में सार्गवी कहती है---फूल की 
तरह आई हूँ परिमल को तरह चली जाऊँगी ) जितनी देर ज्ञान को जाने 
मे मादकता के आने पर लगती है उतनी ही जल्दी व॒म चले गये; मुम्दारे 
नशे के चले जाने पर हम शिशथिल्न हो गये। श्रस्तोम आकाश के भीतर 
बिजली की वरह सहसा आए; हमारे जीवन में केवल एक अनुभव छोड़ 
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ग्वे, इतना ही रंगीन इतना दी पक मे ने झाने वाला, सनितना इन्ठ 
घरुर है । मम्दिनी का कवि कहता; हैं 


शक 


मेंघों में ल्‍यो इन्द्र-धनुप की छवि मन मोहन, 
इस विपान्मय जीवन में ऐसा ही यौवस 
शीत शिशिर में सरज की सुकुमार तफ्न-सी 
सुख देती है किरणें इस भादक यीवन की 
मेंघों को कार्ले-सा यह चाण भर ही का धन. 
इन्द्र-बतुष की छाया-सा है यह नव योवन ' 
ओँपू के कबि का कहना हँ->वह अवात्तविक स्पति मिस के सस 
में हमारे हृदय-बन की ऋली यमुम्काती है अथात्‌ जिस वास्तविक वस्तु ले 
हमारे जीबन को आनन्दितत कर दिया था आज भी बह स्मृति, मकरन्द 
मेत्र-नाला की तरह मदमत्त आती है | उस की स्मृति आते ही, हृदय 
ने मादकता आती है और रस की भावना आशा जाती है। है शशि ! 
हृदय, शिशिर करों से पूरित है। तुम ने मधु बर्षा की है हृदव को श्रोस 
से भरा है| हमारे हृदय ( सन ) सन्दिर पर मोतियों की ठेर मानों 
कोई बरसा रहा है | अर्थात्‌ आनन्द रूपी बहुमूल्य अन्‍ुभूति की कोई 
एकता नहीं है। समोर शीतल है, उस में आनन्ददायिनी शक्ति हे। 
दंदय को शीतल करने वाली शीतलता है क्यों कि उस में तुम्हारा स्पर्श 
है ) प्रम की भावना को व्यजित करने के "लिए सिदर उठता हूँ कहा 
यह कॉपना, छुदय का काँपना हैं। फूलों की लताएँ कीमल तकिए 
ओ सहारे सो जाती हैं और व्यथ प्रतीक्षा करते हुए में शाकाश के तारों 
की गिना करता हूँ; हृदय में घिरह की जो मावना है उस का प्रतिदान 
नहीं होता | ठुम नहीं प्रास होती हो, सके भी आसरा देते बाला कोई 
होगा ही । तुम्हारी अनुपस्थिति में दुःख का साथ ता कम से कम 
अचश्य मिलेया। सम्ध्या के बाद रात्रि होगी इस का हम को भास नहीं 
होता क्यों कि आनन्द में हम उसे हेम-जाल पहिनाते हैं, आनन्द सब 
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ड़ में इसे देखने हैं, उस का स्वागत करते हैं. बिरह की सं 
बृसर वर हम को आनन्द आता हैं. मिलन काल सुखद होत 
चने में प्रेन का सरोबर क्लान्त नहीं शान्त द्वीता है। सभ्या 
इ्मयाँ स्वर्ण रूप घारण कर लेतो हैं | शाम्त सैव्या की मिलन 
सुखद वित्वाचजी चन्द्रकुबर के शेणी-बीजाणंद मे मिल: 
आशुंद के दर्शनों की प्रतीक्षा में शेग्दी बेंठी है उस का हृदय र' 
न शिदरां सबदा दे कर सच्या का स्वागत करदा[ ६--- 

जाओ रवि, शेक्षों के शिखरों से जाओ ! 

अपनी शोभा ले ' लहरों-लहरों से जाओ ! 

वड़ी देर सक रहें तुम, प्रथ्ची के ऊपर 

छायाओं के साथ खेलते, बन के भीतर !! 

हँस लहरों के साथ नाते, पड़ दूर्वबा पर 

आल्तषस दह्रगों से गगन देखते रहते दिल भर ! 

जाआ मेरे रब ! आओ प्रथ्थी से 5ठ कर, 

आते दो संध्या को शशि की किरणें लेकर ! 
आओ संध्या, शशि की ले, भ्रिय को ले आओ ! 
दूर प्थों पर मुरज्ञी मधुर बजाती आओ ए 
बिहगों की टदोलियाँ, झुंड गौंशों के ले कर, 
पश्चिम से सोने की घूत्त डड़ाती आओ ! 
दीपों में सुकुमार अभा ले, सर में शोभा; 
नभ में तारों के आलोक जंगाती आओ! 
सुकुलित कर पृष्पों के सुख, कल्लरव नीरब कर, 
शीभा में विपियों के छोर डुबाती आओ ' 
झोसू का कवि कहता है, हृदय उन के प्रेम रंग में ऐसा रँश 
प्रयल्ष कर ने पर भी रंग नहीं छूटता | झोँध मानों उस रंग 
गलने को निकल रहे हे पर बह उन से और भी चमक रहा हैं :्‌ 
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जे है दह कामना कला को विकसी हुई मूर्ति है । हमार 
ए हो मानों उम्दारों तुनइर सर्ति के झूथ ने विकसित हो 

[ कंममीय मति को प्राम करने छी इच्छा सन में है 
मति झअभिरयया बन जाती है| इशियों के दीपक 
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ख्दा के 
आऑका नहीं हुक्का सकता * आने हाथ में मश्ियों का दीपक 
मे के द्वाग मार्ग दिखलाने आये! बंदी सशि-दीप अधि का 
समूह अब हो गया, मानों उस से किरणों की लपटे रही है । मरिए की 
गी आग की लयटे है । किरण, प्रिय्रा के केश दे। मसशण-दीप उस 
५ मुख नश्दल है | मन्दिरती का कवि कहता हू -- 

मर पथ से हँसी किसी की फूल विक्लांती, 

याद किसी की मुझ को शुि करने को आदी; 

इठता जब तृफाल गगन में भेंघ गरजते-- 

अन्धकार में चिन्ह ने प्र के मुझ को सिलते ! 

मूर्ति किसी की तब हेंस-हँस कर आगे आती, 

मेरे पथ में हँसी किसी की फूल बिछाती।! 
क्ॉसू के कबि का अनुभव है-प्रेम पहिले छिपा हुआ था, अख 
करुणा की रूठी वीणा और भी ऊँची चढ़ गई है झब तक ऋरुणा का 
स्वर केत्रेज्ञ रुष्ट सालूस होता था अब वह ओर भी खिंचा हुआ 
खलाई देता हैं । उस कच्णा में अब दौनता नहीं | करुणा उत्पादन 
करने बाली देस्य की बढ भावना अत दर्प हो राई और झपने हुदय 
की अनुभूति को वह साहस से कहतो है, शोक की भावना हृदय में हू 
बह उस शोक को दर नहीं कर रही हैं वह कोयों के हृदय के अन्दर 
करुणा प्रतिपादन करने को नहीं है ! प्रसिका के प्रति इतनी पडा उस 
ने सह ली है कि अब उस को कहने में दप्र हो रहा है। बइ इस वात 
को सूचित करता है कि चंद ऐसी पिया से प्रेन कब्ता है। प्रेम की 
कामना से आनन्द उठा कर उस से प्रसन्न हो कर तुम्हारी आँखों में 
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सम्ती झा गई | अपनी आँखों के रस के रूप भें तुम ने उसे मुझे दिया 
है | प्रेम की चरम सीमा हो गई है। दोनता अधिकार के रूप में हो 
गई है, जिस के श्रेम की मदिरा से इतना छुक जाने पर मेरे हृदय की 
मंदिरा तुम्हारे हृदय में आ गई हू । वह सरसता तुम्हारी आँखों में आा 
गई है | मदिरा जितनी अच्छी होती है उत्तनी ही लाल होती है । मेरे 
हेंदय में तम्ह्ारे प्रति जो तीन कामना लालसा थी, रस यूर्ण मेरे हृदय 
को उत्त मदिरा को जी मर कर पी लिया ! झब उस के स्थान पर भुझे 
क्रोध दिखला रही हो | पहले आँख को लाल बनाया, कद हो गये, 
और फिर विमुस् हो गये | मेरे हृदय की मदिरा तुम्दारी क्रोध दिखाने 
वाली लाल लाल आँखों में समा गई है । 

कौन सी लहर थी जिस के आधार से तुम इस नौंका को खेते-खेते 
ऐसे स्थान पर ले आये हो ? ऐसे ऊब्रड़ खवाबढ़ स्थान पर पहले भी क्‍या 
कोई कभी झाया था ? तुम नुके ऐसी अनुभूति मे ले आये हो जैसी 
सम्भवतः किसी को नहीं हुई, जहाँ पर तुम्हारे श्रतिरिक्त मुझे और कोई 
दूसरा नहीं है । उस का सम्पूर्य जीवन उसी को केन्द्र बना कर चल रहा 
है; प्रिया का प्रेम उसे इतना हो गया है कि उसी प्रेम को ही बह 
करण धार बना कर लाया है, मानो उसी के नेतृत्ध की माम कर बढ उस 
का अनुसरण कर रहा है | इस प्रम के तट पर हम अकेल्ले हैं | ग्रेमी जो 
नहीं हैं, नें उस पार को इस पार कहेंगे | तुम मुझे अन्धकार से यहाँ 
ले शाये हो | जदाँ से प्रेम का आरम्म किया था वहाँ नहीं ज्ञाउँगा। 
जीवन का लोग नहीं है | छुल क्रिया चद मी छल दिखाते हुये छुल 
किया । अब, मुझ को वह अनुभूति प्राप्त हुई है, ठुम जो छल कर रही 
थी वह वास्तव में छुल था | प्रेम फो कस रहे थे ख्ब इस किनारे के 
आये हो । तुम मे अन्धकार में ले आये हो, जीवन का लोभ नहीं है, 
इसी से अऋन्धकार है | जीना नहीं चाहते क्‍यों कि बेदना ( अनुभूति ) 
प्राप्त हुई है, कि मुक्त को जो जल दिखलाई दे रहा था वह वास्तविक 
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नहीं ऊबल छुस था। क ्ता दिखलाना वास्तव में छुल था बद क्रदता 
नहीं थी । नम्दिनी के कदि की अनुभूति कहती है 
विज्ञव नहीं थी वह थी हार बहुत भारी, 
स्वर्ग नहीं था बह था नरक महा दुख कारी: 
सुख मैं जिसे ससमकता था वह दारुण दुख था, 
मिश्छुल-सा देखा में ने उस छल्ल का मुख था, 
प्रकट हो गई अब यथार्थता बस की सारी 
विजय नहीं थी वह थीं हार बहुत भारी ! 
प्रेम नहीं बह प्रम नहीं बह सेरे ढुख्व का, 
वह तो था उपचार भाव था बह तो मुख था, 
करुणा थी बह मेरे सिरहाने आ कर के 
बहलाया जिस ने था झुरू को दी दिन गा कर के, 
भूल हुई मैं सहज दया को ऐसे समा 
प्रम नहीं बह प्रम नहीं वह मेरे दुख का 
आँसू के कवि का अनुभव है--छदय की वेदना करा भाव वाहर 
मिकल रहा है । जिस वालू पर पॉव रखते आये उस में पद-चिन्द्र से 
हम लौट जाते, बाल्ू में चिन्ह थे पर आँसू के कारण वे अब विशगड़ गये 
झब केसे जा ! मेघ्रदूत के यक्ष ने कहा था, घा्राम से शिला 
पर तुझ्झारा चित्र अद्भित करता हूँ पर आँसू उसे यूरा होने से 
पहिले ही मिद्ध देते हैं । प्रसाद आगे कहते हैं, हृदय अब दक केवल 
मस्स्थज्ञ था पर ऋब वह सरस दो गया है क्यों कि उस भें आऑसू-नद 
उमड रहा है। हृदय की भावनों का वेग निर्कल रहा हैं। अब लोंट 
नहीं सकते, क्‍यों कि हौट जाने का मार्ग नहीं दिखाई देता. क्यों कि. 
आँसू नद ने उस मच्स्थल को मर दिया है ऑँसुओं से परिज्ञावित प्रेम 
जलधि में शूत्य के अतिरिक्त कुछ नहीं । प्रेम का सागर फैला है वहाँ 
वह जा नहीं सकता | उस में शक्ति नहीं है। अब में केवल भावसा को 
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हे साया हूँ | कोई पदार्थ नहीं रहा, स्वर्य प्रेस हो गया हैँ । 
है आवश्यकता हो नहीं रह गई क्‍यों कि कृत किनारा रो 
जलाब से प्रेम बम कर उस का अद्भ ही हो गया 
र में थी बह नाका तैंर रही थी सागर से नोका में बंठा 
गत हँ वेग छे कार्य किसारा चलता दिग्वाई देता हैं 
चन्द्र की किश्णों से खिंच कर सेरी मोका चल रही भी । 
मै किश्णों से खिंच कर घर्ती समीप शा जाती थी | बेंग मे 
से यह पता लगता है कि पथ्वी निकट शा रही हैं । 
हे मन की नव्या को ऑवुओं के जल में परिष्लावित हु 
ज्ञ के सागर मे बिना प्रतिदान की गुण डारी पाये ही से 
से पाले घर भी आँसू बहाते सरा जीवन बीत रहा है। 
इिवार्नि ने हृदय-सागर मथ डाला है । उस का रेतीलापन 
उस में सरखता आई, झवब वेदना की गर्जन हैं; इच्छाएँ 
इदरा रही है अमिलाषे फेन बनी हैं । गीत शाथर््री के कंबि 
मे बहा के सागर के विधय में कद्दा है--- 
ड्राओं का अन्त कहाँ है, कहाँ लोभ की सीमा ? 
| राजन कर तृथ्णा की नदी भयंकर स्रीसा !” 
काशगंगा-मे कमल को माँति खिला लगता है सामान्य मानवों 
वी पर स्त्र्ग ज्योति प्रेम धारा में जा हिमकर (सीन्दर्यमयी 
प्रमत्री रमणी) है उसे भी तिमिर में लीम होना हैं| श्ाकाश- 
ते की तरह जो इस हृदय-मागर को लद्दरा कर भी इस से 


आअकितक राश हृदय के मलब-निश्वास रपर्श कर आयेंगे | इस हृदय . 
परस्‌ कया काना में ही उस का स्पर्श समचत्र, है बास्तविकता में नहीं; 


जज्यरछ 


स, शून्य में लीन हो जावेंगे; जीवन के अंधकार के लोक भे 


उज्ज्वक्, : शशि की मूर्ति भी दप्टि पथ से ओमल हो जाबेगी ! उसे 
हे | ४ लिए मुक्के सब छुछ करना अभीष्ठ हैं, वह जहाँ कहां सो 
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है हे वन ण हैं सर नस उाल 
स्गी इशन से पी चादियों, जिस मे तार जग हुए, 
हुए मोइनी बह क्‍यों इननी इस रहस्य को कोच कई : 


2 


शत्र में अतोन्द्रिय जगत की साकार कल्वना आर कोमल ऋुझु 
के हार के झप में उस सन्दरता का आश्ाँस के प्रसाद मेँ 
भा इाज्ी सेंट दी है. स्वरंगा में दीप चद्ाए हैं | 


ने 2, । 8४ 
्‌- मर 


गहः 


व 
हि ४2 


>ध 


मन के मनोरथों की कलियों खिलती है इन की सार्थकता श्ानद 
के स्लीले कब्ो मे पश्णित होने मे है; लं।|ग, कलियाँ ही चुन खेत है, 
कीट फूलों को ही नए का दते हैं कलियों का व चुने जाने का नहीं 
ता, थे विकच झुमने! मे परिशित होने की काशना करती हैं, ममता 
के साथ भी मिदयता को जाती है उन का परखुद्ियों हो माच दा जाती 
वे अपनी कदानी अपनी मीन मापा में सनातों हैं, कोई सनता ही 
), कलियों सुमतो में विकसित हो अपनो सुरनि, समीर मे बिकीण 
र मुरभाव तो क्ष्या बुरा है ? हृदय की भावनाओं को पूण तृप्ति श्राप्त 
जाय तो किसी का क्‍या बिगड़ जाता है जा उस हृदय को पढहिले 
ही तोड डालते हैं ? हुदव के मनोरथों की आंजलि उस सौन्दर्य के 
चरणों में अपित की हैं वह उस से विद्यमान सकश्द कणों को नदीं 


्+ 


देखते, उसे कीट कृमि की तरइ ना चीज़ समस्झ कर कुचल देते हैं 
हृदय, कुचलने की वस्तु नहीं है; किन्तु उस सौंदर्य के मृदुल चरणों ने 
इस कुचल ही दिया इसी में अपनी विजय समझी | इस आह कौ 
जिन्ता न की, भाव जो अस्फुट थे उन का भी एक लेखा था वह 
अधूरा दही रह गया | जीवन “के सुख दुखों की रेखाएँ उस लेखे में 
अंकित हैं किन्ठु किसो निमोंदी ने मुझे प्रेम के प्रकाश मे पढ़ा नहीं 
बरन्‌ मोह के झआधेरे पट पर धकेल दिया। अधेरे पट पर वे रेखाएं 
उज्ज्वल अक्षरों की भाँति चमक रही हैं, झाकाश के नीले पत्र पर 
उज्ज्वल अद्चुरों में माग्य का जीवन के सुख-दुख का लेखा विचित्न 
है । दुनिया, डुख-सुख में तैरती उठती डूबती एक दिन अंतरधान हो 
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जावेगा तब नी कीई कर्ता इस बात की चिन्ता महा काता कि हमार 
हज चर ६5 का हा रथ का कि डे >दमलाह नजर न डर 
व्यनद्वार ले किसी का हित हो रहा है आधदा अनदित ; जाइस मे संस 

न्‍ जा ् रउक् श र् हि 
है रख नही हों मकता दतत हा दल भा नहा रहा भक्ता, झाखि कोर 
जन च्फ् हज से, ही 
चल न बा हः मा  अछी 
मन थे साम्वे कभी एक छिपता हैं दूसरा आता हैं कर्मी वूसग छिपता 
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रु न 
पर प्र/वी से करते बाखी आशा का तो अम्न नहीं ! 
अआान्तारक चेतना में किसी के विद्यमान माने से जीवन भे असीम 
सख् था पर अब कोई बढहाँ से हट गया है इस लिये रुख भी वहाँ मे 
चला गया | हृदय ढुल्व से भर गया हें पाझ अब विकल हो कर गेते 
हु; खते हैं | नम्दमी के कवि की व्यथाः कहती है-- 


'उनना टुम्ब जो दे सकता था हा !' उस ने हो 
गा न कोइ बोईः झच, जीवन रखने की * 
मुझे उठाया पहिशे वहों सें सुसका कर, 
मसला फिर प्ेरों के नीचे. निर्देय बरू कर ' 
शा, दा ! अब क्‍या हटे डर के जुड़ने की 
उतना सुख जो दे सकता था, हा !' उस न 
आँसू बहाते थिस की रातें, दुख मे कटी उसे प्रभात की ऊप/-लाली 
अपने ट्लख का ही अनुराग रजित हुआ दौोख पड़ता हैं| सब्याएँ 
्ञा मे कव्दी हैं तो मिलन सुख की आशा, राजि के मुख को लाती 
है, किन्तु न रात में मिलन दोता हूँ न दिन में दर्शन | ज्ञीवन का सुर 
संध्या म॑ उलझा जाता हैं, जीवन का दुख, ऊपा में अभिव्यक्ति पाता है ; 
जो ऊपा-ता आया था वह सच्चा-सा चला जाता है | रात के आकाश 


से रस्ते अन्घकार के तार ही बने अलक हैं जो अब दुख देते हैं। 
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छाया हठी है प्रकाश आए अधकार मिल कर ज्योक्दा थार गषेगे 
त्‌ 3: न नमक बन कि जा कक कि 58 नस की 
जाला इसत है ज्ाइन के बन में, यारा के दूुजणत सा मे उस फ्यीनना 


के लुन आर द्ातसे मे सुख-दुसख्य ही इस छुदय को उच्ची पर शापनता ना 


उन सार उके साथ परे मोन है * 
फ न्‍- जे न पे ल् न. तु 
लाइन ने झअवकांस जा महता हैं श्तान सुना रे शक्ल हा कर 
प्राशाई का उस) प्रकार इालत कर देता हू दहुस दकार बाय 


तरंमे, राप्त जलराडि को । आकाशये शत्रि चारो आर अधक्ार फैशाए 


ता सकता वा समाज झस्बकार म से इसता हुआ-सा दिग्वलाई 


हैं। ऋम््भा का राह्त ज्ब अस लेता है उस समय भी तार उमकतन करा 
न्‍ 5 कं नीच खियनल्त प्रग्गी है 
दिबाइ दते हैं | नीच विषुल प्रत्णां ढ़े नल का (चरपत्य सार का दा 
7ड हे । बरसों छा भिसतार बहुत बडा 6 | इस को जितने मार दोष 
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थेरे सुग्ब की झा हे हम , हब शइ 
पुल ज्ञगा भरे सपनो से गई २ारू से ग्जनी ! 
चन्द्र-विभ्व-ला दूव गया से अन्युत्रि की लहरों रे, 
समा गया में जक इाग-सा उठने ऋणठ स्‍्बरों से 

_ गई चुपचाए चोदनी एथ्यों का सुख ले कर, 
गिरने लगा घरा के अपर लस, मेघोन्सा सर कर ! 
सरिए-विहान एाशएयों-सी ब्यकुल्न हुई तस्ंगे मागण् की 
जैसी था बसी ध्वनि अध्तुधि की लहरों को ! 
ठार छुड्ध कर पड़ी दिशाएँ दीप-हीन भवनों से 


आर्य संचने हम का शरण एृशच्रा के सयतनोां रे 
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छाननद आता हैं। दुख और सुख दोनो से हम उदासीन हो जाब मेरे 
तेरे की भावना छोड़ दें। ग्रेसिका ओर प्रेमी के मिलन को संभव कर 
दें प्रभिका अपना मान छोड़े और प्रेमी अपडा स्वार्थ रयाग करे। 

जगत रूपी आकाश में दुख माना, सूध का ताप है । बह ताप 
तब न जलाए जब शनन्त गगम पर वेदमा रूपी बादल छा जाये। 
बेदना करुणा की अनुभूति हमारी संपूर्ण चेतना पर छा कर उन दोसों 
पर छा जायगी | त्रय ताप, सूर्य की किरण हैं। बेदना छो बने बादल छा 
जाये तो सूर्च्य क्री जलती-बलती किग्णों पहुँचेगी। संपूर्ण चेतना को 
छा कर हम को अक्ण कर देंगी। जो कुछ भाग्य में बदा है वह है 
रहा है। मियति, नटी के समान नाच रही है। गेंद क्षाकाश को चल्ली 
गई ते भाग्य अच्छा है, प्रथ्वी पर गिरती है तो भाग्य अच्छा नहीं है! 
विश्व रूपी आँगन में नियात नटी सेल रही है, उस को जब कई खेलने 
को नहीं मिला तो प्रेमिक के साथ खेलने लगती है। भाग्य प्र॑म्िक 
को अपना गेंद बना कर कभी तो आकाश की ओर फंकता है और 
कभी, प्रथ्वी पर पटक देता है। खेलने बाले का हुदय व्य्ित है 
इसलिए व्याथत झॉगन कहा गया है । 

ज्ियों का हाव विश्नम कहलाता है, य 
प्रेम के उपपन्न होने के कारण उत्पन्न होती हैं, ओर व्यक्ति अग्त व्यस्त हो 
जाता 6 । बाइर जा साउना प्रकट होती है बढ़े भीतर की सदिरा को प्रकट 
करती हैं । दाव, छृदय के भावों से प्रकट होता है | विश्वम की मदिरा से 
उठ कर, जदों अंतर में झपेरा है तुम भेरे उस अधकार्मव अंतर मे 
आश्ी । ठुम मेरे प्रेम से प्रमाज्ित हो कर मेरे हृदय मे आओ। तुम 
यदि आ कर देखो तो तुम्हें कुछ भी नहीं सिलेगा वयो कि मेरे हृदय में 
तुम नहीं हो | मेरा प्रेम सच्चा है इनी/कछए बढ शिथिल आड़े छोड़ रहा 
हैं। इस आदइ से लिच कर तुम आए विमा रह नहीं सकते । तुम को 
अभी अनुभव नहीं कि तुम्हारे कारण मुझे यह व्यथा हो रही है पर फिर 


॒ 


हे | 


बढ दृड़बड़ी है जो हृदय के 


मरा 
छ 

० 
हु 
8] 


तय 5 
। ७4 

०१५ 
हि । 
जो 


5 ०. किक > लि चर हा प 
इस प्रकार का ब्ववा ठुन्हं दल स्मगा। लगा शलता जनादन्थ 
शिव्ुच्नता हे । 
संध्या के समय, मिलन की पवोद्या हे सो है, उस समय बह अपने 
लिए बड़िबड़े मनरते दॉधता हें । रात सर 5दोज्ा हातो है | अब कोई सह 
अता तो आहकाएँ चली जाता है। प्रभाव के समब मे अमन्‍्णदव को 
चोली कह देटी है मिलन अब वही होगा | कसि ऋचता है सुस् हो प्रेम 


पक ] 

पवन हल कही न है किस साफ का मी समझा जमन्सा: पे के अं इस समन 
वेद ४ कह ना | दिमान बाई हे ते बे प्र-जका मे हूं जो इस सनय 

(न बा ] हा ता रा ० न लि ब्थ्र् रो 
रा कया हज नी ध्करा चला न डा लत पा पर अरवा हट न्न्प द्रशपफी भा ए 
असिन 8 हे धर बु्से नंद रु कान हें ऐै। यहा ्नक्कृ हि छ्ाड़ू 223 ५ ४ 
“लक ् विनम्राद 5 पक ह्वआ र कट पल के दर आल दल 
आड़ बदाओँ । विश्वास पक नया हैं और सो रहा है । उच्छुवास का तथा 

हे 


5] 
च्ण्बै 


के मंबध की व्यथा दे ; रात भें जब कभी यह व्यथा सा जाती है, 
उस का सपना होता है तो उन रे प्रति हमारे हृदय में तल्‍लीनता था 
जाती है | उन के श्रति अन की जो उत्तम सुनहली भावना है बंद मानों 
इम को सुखपूर्ण सदला दे रही है| उन की श्रेम-मरी स्मृति हर्म सुखपूर्य 
सर्य करती है | स्पश भी इस्डरिय अनुभव है पर जो चर नहीं । हम को 
हुदय से अनुभव करते हैं बह इन्द्रिय अनन्‍म नहीं तहलीन अन्य आनंद है। 
सब से अच्छे पेसी, कृष्ण माने जाते हैं | तमाल का बृद्ध दृरा-भरा होता 
| नंदन-इच्च की छाया में तुम-स्पश -हीन अवुभवन्सी इसे प्राह होती 
हो । प्रेमालिंगन का वर्शन किया है | तमाल इच्च के नीचे से लता उगी 
आर वृक्ष पर-छा (लिपट) गई । पेढ़ की छता के पत्ते जिस अकार छा 
ठेचे हैं (उन को अपनी सुध-बुच नहीं रह जाती) उसी प्रकार तुम मुक्त में 


हर 


अदरक सलकक चम 


३ ७ 


("केक 2 


कि 
क्र 


आनन्द आता है | दुख और सुख दोनों से हम उद्ासीन हो जाये मेरे 
तेरे की भावना छोड़ दें | प्रंसिक्ा आर थेमी के मिल्लन को सभत्र कर 
दें | अधिका अपना मान छोड़े और प्रेमी अपना सवा याग करे। 

जगत रूपी श्राकाश में दुर मानो, सूर् का ताब ह। बढ ताप 
तब न बलाए जब शमनमन्त गगन पर चेदना रूपी बादल छा जाये। 
चेंदना करूएा की अनुसूति हमारी संपूर्ण चेतना पर छा कर उन दौवों 
पर छा जायगी । तब ताप, सूर्य की किरणें हैं | वेंदना को घने बादल छा 
जाये तो सूर्य्य की जलती-बलती किरणों पहुँचेगी। संपूर्ण चेंदना को 
छा कर हम को अलूग कर देंगी | जो कुछ भाग्य में बंदा है वह हो 
रहा हैं। नियति, मी के समान नाच रही हैं। गेंद आकाश को चली 
गई तो भाग्य अच्छा है, प्रथ्व्ी पर गिरती है तो भाग्य अच्छी नहीं है। 
विश्व रूपी आँगन मे तिर्तवात नयी खेल रही है, उस को जब कोई खेलने 
को नहीं मिला तो पेमिक के साथ. खेहने लगती है। भास्य पे मिक 
को अपना गेंद उसा कर कमी तो आकाश की ओर फेंकता है और 
कमो, प्रृथ्वी पर पंठक देता है! खेलने बालें का हुंदवय च्यथित है 
इसलिए व्यश्ित गन कद्ा गया हैं) 


किया का दब विश्रम कदलाता हैं, वह वह हब्यड़ी है जो हृदय से 
प्रेम के उत्पन्न होने के कारण उत्पन्न होती है, और व्यक्ति अग्त व्यस्त हो 
जाता हैं ! बाहर जो भावना प्रकट होती है वह भीतर की सदिश को प्रकट 
करती है । द्वाव, हृदव के भावों से प्रकट होता है । विश्वम की मदिश से 
उठ कर, जहाँ अतर में अ्रेवेशा है ठुम मेरे उस अबकास्मय अंतर भे 
आओ । तुम मेरे प्रेम से प्रभावित हो कर मेरे हृदय में आओो। ठुभ 
चदि आ कर देखो तो तुम्हें कुछ भी नहीं मिल्लेगा क्यों कि भेरे ुदय में 
हुम नहीं हो । मेरा प्रेम सच्चा है इसीकूए वह शिथिल आहें छोड रहा 


है| इस शाह से खिंच कर तुम आए किया रह नहीं सकते। तुम को 


अभी श्रतुभव नहीं कि ठुम्हारे कारश सके यद्द व्यथा हो रही है पर फ़िर 


री 


रू ड़ 


ध्या हि डर न 
ले क्र कक अं ञ्रॉँः हल ब्प्त्ल सर | के दा आओ लक शल्य ६०७२ 
जाग बढ़ि-बड़े मनझव बॉयता है । गत मर जा हातो है | नब कोई नहा 
के हज लू >> ह तु ० हू द्णः श्र टू 
खाता ता ब्याज्षुएओ अजीः जाता हू | उमात के सर में अदणादय का 
हि ० “न ः हम  ि 6 हु. २ है. 
लाली कह देती है ए क्रो 


जुबनों भे कहीं नहीं । दिप्राम बद्धि है तो बढ पेमसिका मे हे जो इस समेत 

द्रात नहीं, विशान रुके नई: दे इुछ काम है तो यही कि आह छोड़ो ओर 

श्ॉयू बह जे | वित्र्म उक्त गया है ओर सो रहा है। इच्छुदास का तथा 

आँसू का मिक्‍लना ही मानो, विश्राम का थक्क कर सो जाना है | रेहइ 

आँखों में नंद तपना हा रही है | छीद नहीं आ रहो है | उच्छुदास और 
ना 


अधतुओं में दिय के अभाव अन्य ताए और दुख जब ने रहे तभी विश्वास 
पर मेंगी सिल्ता नहीं इनलिए उचष्छुबास ओर आँसू सद्या बने 
श्राम नहीं, हृदय, व्यथा में इवा हुआ है किन्द प्रेमी 
के संबंध की व्यथा हैं । रात में जब कभी यह व्यथा मो जाती है, जब 
उन का सपना होता है तो उन के प्रति इमारे हृदव में तह्लीनतवा था 
जाती है | उन के थति प्रेम की जो उत्तम छुनहली भावना है वह सानो 
दम को सुखपूर्ण सहला दे रही है। उन की प्रेम-मरी स्मृति द्स मुखपूर्ण 
घर्श करती है | स्पर्श भी इच्धिय अनुभव है पर जो चर नहीं | छहुम को 
देदय में अनुमव करते हैं वह इग्द्रिय जन्म नहीं तल्‍लीन जन्म आनंद है। 
क्षद से अच्छे प्रेमी, कृष्ण माने जाते हैं | तमाल का वृच्च हरा-भरा होता 
है | नंदन-इच्च की छाबा में तुम-्पश-दीन अनुभव-स्रो हमें प्राव होती 
हो | ग्रेमालिंगन का वर्णन किया है | तमाल इृत्ष के नीचे से लता उगो 
आर इूच पर-छा (लिपट) गई । पेड की लता के पत्तों जिस प्रकार छा 
दे है (उन को अपनी छुघ-दुघ नहीं रह जाती) उसी प्रकार तन मुझ में 


| 
श्जा 
स्पा 
ल्श्प 
क्र 
हि 
क)। 
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[ सयो तार हे; जिस 
फिर कोई कहे, मे आर हैं तू आर है, झू ठुम का संपरर्ण रूप न 
अनुवव कर सकू | इूद्धा का सा अनुरव छवा में माना कांवल्त हर 
गया ठख्दारा प्र से कर इस से जो ऊल्यना वॉधी दे समय आने पर बह 


सत्य मे आने दा। आकाश-र्थगा की घाश 


के 


हते है हसो प्रकार तुम इसार जाबन भें जग मगात 
बहो | सब दी मिल रहे है, झ्ाकाश की नीलिमा अपने मक् 
आँगन में बिल्तर पर चढी है| नादिना नायिका है, आकाश प्रिय हे 
हैं प्राण तुम भी धछपने दपाग (छूपा-कटाक्ष) रूपी बादलों से हम पर 
जुडे 60०7 कै 


प्रकाश आनंद को बषा करे कि हस वे सच ही जाय | नील-मतित- 

(काजल युक्क पृत्ी के झपागों के प्रे5 भाव) का बरसा जिस से 
आनद से विभार हा ज्ञाय | हमारी श्रपों रमुभूत कब मे दग्व है। 

रे दुनिया तुम्हारे बिना ने जाने कब से जत्त रही है तब भी यह ताप 
ओर प्रकाश दोनों को साथ माँग रही है, सुम्दारे बिना श्रालोक-द्ीस 
रही है | चिर दग्व इंने पर आद्योक् मॉगती है इसलिए तुम आ आादों 
अंधकार रूपी ओन की बू 5 हसारे ऊपर बरसादों जिस से यह दग्धता 


2] 


हर 


का साचना जाती रहें। इस अतुभूति को तम बिस्थृति दो जिस ने 


जप 


कोई दिखलाई न दे, केवल तुम शोर हस एक हो कर सो जाये। प्ररी 
मिक! एकाकार हो। जायेंगे तो उस प्रकार की उतना को लहाः मे 
ठेगी, ऋवल तल्‍्लीन अबस्था बनी स्हैसी | विच्छेंद के कारण उस के 
देय में विरह को भावना हुई है, सिल्नन हो जाने पर बिच्छेदमयी सड् 
का गत हो ले 


वि 
है; 
प्र 


पे नह 2 


(री 


विकार 


हो जायणा | ऐसा भी समय आवेगा जब कि जीवन-समद्र स्थिर 
ही। ज.वेगा | जीवन में इस प्रकार ततलीनता की साक्सा हो जावगी कि 
दोनों एकाकार है। जायेंगे। तव जीवन-सागर भें चेतमा की लहरें न 
डठेंगी । तब सर्ग और प्रलय का नाश है। जावेगा, इस प्रकार, बिच्छेद 
की अवस्था भिललन की शवस्था है। जायगी | 


१०) 


ँ 


ऋद्व हूँ क्यों के सूये म 

अंश माने बह है । सूच दिय होने एर प्रथ्ची पर बदई नहीं रह जाता 
झाकाडा पे भक्त ट) ई, 
जो नकछत्र चमकने रहे ग्रभात के समय वे ही ओस वूदों में मानी नर 
राये | सुख की भात्रना स्मृति रूप में व्यंग हेंगी हंसल रह हि 

का स्मरण ही बाद दिला रहा हैं कि तुलारी पहले को अवस्था 
नहीं हो सकती ! रोने का श्रवकाश नहीं, जो कुड्ध आता है उसे 
स्वोकार करना हैं | स्वचश हो कर परिन्थिति को सइसा हैं। 
आँसू जब भरे हो चैंव्य हो तब काम देगा । दुखी गेने का काम नहीं। 
तारा जब ग्रिरता है तब और भी उप्ज्वल हो कर चनक्षता हैं, चंदा उस 
का जीवन है| कबि ने ए ऋ दी तप्य दी छह दाद डाल! है। मिरते 
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उंण ही अधिक उज्य्यल्दा नद्चंत्र में रहती है हमारे पास तक आते उस 
में उतनी चमक नहीं रइतो फिर गिरते हुए नक्षत्र को दी उज््ल समक्ता 
है। जहां से बह गिर रहा है वहाँ कितना थकाश होगा इस का अवतुभाव 

नहीं लगाया जा सकता । दमारी दुष्टि वहाँ तक नहीं! पहुँच मर्कतः झरे 
यह समझते है कि जिस सप्तय बह मिर रहा है उसी समस उस से मकाश 
है | ग्रीष्म के वाप से पत्ते सूख जाते हैं पर बरसात में नये कंडमल 
निकलते हैं| व्यक्ति जब दुखी होता है तव उत्ते दुख हो हुख दिखाई 
देता है | जगत सूर्य व्यथाओं से मरा है किन्तु सुख में न इससे के सुर 
न दख हो दिखाई देसे हैं। जीवन चीत जावेगा कहने के लिए व्यक्तियों 
को रंजन करने बाली कथाएं शेव रह जायेंगी। अभिप्राथ है अपने सुख 
के समय भी जग में दुस्स की देखों ! 


नीलिमा भरी रात्रि के अचल में चाँद जब छूब जाता है और 
सर्यास्त होता है, नक्षत्र नहीं दोखते, अब विश्व रुपी मंदिर किरण से 
चिरे रहते हैं, तब भी है बिरह ज्वाला ! तुम एकाझार जलती रहती हो 
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नशिन्दी+ की शाँत प्रकाश सब समय देती रहती हो। यह क्िस्ती 
हांथ की बात नहीं कि मशियों से किसे दिन में न निकलने <॑, 
हृदय में विरद् की ज्वाला जलती रहती हैं रात-दिन सवह-शाम उस 
क्रिणें बिकीण हॉती रहती है । बादलों को कार मे विजली बन्द रहती 
उात्त होने पर आकाश गया को घारा में नह्षत्र द्रव मे जाते 
बिजली बादली में अवश्य रहती है वह मेरी के बंदोयद में मानो छिपी 
हैं। सूर्य ओर चन्द्र दोनों नहीं छिंपते | हम उस स्थान से हट जाते हैं| 
सत्र चत्त जात लि | बाहवाग्न इर समय, जहाता रहती हैं जिस ज़ल्ाभधि 
में उत्ताल लहरें हैं उस से अपना सिर रूगी शिखर उठा कर, स्वनि कपन 
ने निश्तत्व शान्त गगन के नीचे, छाती म जलन को छिपाये रहते 
है | शैल अपने सिर उठाये उच्चाल लहरों मे आलोइित डलबि के 
बीच भी स्थिर हैं। अपने ज्वालामुग्ययगों को निम्तत्थ गगन के नीचे अपर 
अंतर में छिंपाए दँ | सागर में जब तूफान उठता है उस समय भी 
वाड़ाबाग्नि उस से छिपी रहती है | दुख की गहन गुफा में जगत ज्याशा- 
सुखी विश्व बेदना वाला अपनी लटों को छिटकाए सी रही है। शत्रि 
का अंधकार उस के सटों के फैलने से हो शहां है। होली जैसे जलाई 
जानी है उसी प्रकार में ने अपनी ज्वाला को जला कर विश्व की ज्वाला 
बना दिया है, तुम भरे अर हर की ज्वाला दा, विश्व की ज्वाला दो, हे 
प्रेस-भरी ! ठुम दूसरे के दुख के कारण दुखी होना | तुम मानवता के 
मुख की रोली हो | मानसता के माथे पर रंग कमाना | अपना अनुराम 
प्रकद करना मानत्रता होली खेल लेंगी। है अग्नि-बाले | मम बलती 
रहो मेरे कलुत्र को मप्म कर प्रचंड होती रहो , जीवन-सागर के कलुओों 
को बाड़ाबाग्नि बन कर भस्य कर दो तुम्दारी पावनता भेरे जीवन को सर 
देगी | जगत में सुख-दुख दोनों का जोड़ा है, है मेसी ज्वाला तुम सुरक्ि- 
मयी जयमाला हो, प्रकाश किरण हो | हृदय-कर्मल केसर हो हृदय के 
प्रकाश से सारे संसार की रंग दो | संसार में सब दुख ही दख है, इस- 
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जब हुली होने की श्रावश्यक्षता सदी | ऋपने पापों पर स्वड़े होने बाले 

ऋकोच्यता लखन न दस्च फ्ैल लेने ८० जगन का सख वास दवा जीता दे 

रे मु ह। डर 

दुल में मसृष्य संस को आपने हृदय के सिकट पाहा हैं सुख # उस 

संसार की खिन्ता डी नहीं होती स्पृत्ियों की,इुखियों को वु बची छावा< 

परेलित हम पहली हैं इनके लिए इम सोते है, रो का हमे सत्र कुछ 
कि जला 


कर 

ती था रहा हैं ऋत्वश कारी है, शीतल है, पे की झगिनि कभी 

भी नहें गई । 
किसी सल्दर नायक को देख कर नावेकोी का हृदय पृल्लकायनान 
हो जाता हैं बह उस को स्वीकार न करे ते उसे दुख द्ोता है. इस प्रकार 
सत्युद्धत्य करती दे । अमस्ता खो मुसकुराती है ; जीवन तुम्दारे सामने 
खड़ा है तुम उसको परखाद नहीं करते और वह सिसको भरता है। झुत्यु 
लुम को पसन्‍्न करना चाहती है झमरता सामने खड़ी दोकर स्वागत करती 
है। पर अमरता की मी चाद नहीं ! शिशिर शीश जीवन मे मधुर दसन्त 
आते यह तभी संमंत्र हो सकता है जब सोया हुआ प्रेम इईंसता हुआ 
जे | यंस के सम्मुख अमस्ता मी तच्छ है । रदीम, नरक में मी वससे के 
लिए तैयार ये यदि वहाँ पिय की गल बाँदी मल जाय | दुख के याद 
सुख थाम होता है ! सुख उन के पास होता है जो मुस्कुराते रहते है । जो 
वूसरों के दुख से दुख, सुख में सुखी होते हैं। दुख , सुस्मित में सोता 
है सुन्मित में सोने वाले ! मेरी आहों में जागो | दूसरों के दुख से दुखी 
सुख से सुखी होने वाले सह्ृदय तुम मेरी आहों में जायो। संसार स्थाम 
मय है, इस में सच्ची वस्तु प्रेम है | संसार के ऊपर मंगल की किस्शों 
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लता है | मानसरोबर में कमल जेसे खिलते हैं आशाओं में तुम वैसे 
खिलो | मेरे हृदय में भौंरों की सी मीठी गु जार करों जिस से ग्रे 
जागू सस्त लाम करू । आशा आऊाश के समान शूल्य है, यह आशा 
ही इस जगत में है! शूल्ध आकाश में भी रंग दिखाई दे रहा है 
वास्तविक स्वर्ण सब्टि तब होगी कण भावना से आ्राशा जब भरी होगी | 
फम झोर कस्णा का समन्वय है | पुराना संसार जिसे में छोड चुका हूँ 
उसकी पुलकावली फिर ते आवे । कोमल कुमुमो के बन में मकरंद पैदा 
हा | तुम्दारे मकरंद के सामने जगत फ्रीका पड़ गया होगा | संख दुग्ब 
अ भमड़ा हो रहा हैं। समसार प्याला सानों रिक्त हो गया। सारा मधु 
नम्दारे सौन्दर्य कीपों में ग्रा गया है, मधु की कुछ बूंदी का तुम ने पाने 
0 अमिलापी, ससार अब है। सुख दुख का ऋगड़ा हो रहा है| तम के 
ऊपर प्रक्‍शश और प्रकाश के ऊपर तम जागता है | उस समय मंजुल मति 
दिखाई देंगी, उसी प्रकार वस्हारा सख आवेगा, प्रभात काल की अइ- 
णाई को सुन्दरता में तुम्हारा ही प्र तिविम्ब हे, अलसाई हुई संध्या में भी 
बही है | उस प्रम में अल्साई हुई तुम्हारा लालिमा, काले बादलों म 
दिखाई देगी, वह हमारे लिये सुलभी हुई मधुमव होगी | सौंदर्य नारी 
दी नैंसग्गिक सुन्दरता भें है, जिसमे कि शिशु के निर्मल भावों की सी सुन्द- 
सता है। बच्चों के हृदय में जैसे भाव उठते हैं वेंस हो भाव जिस मुख मे 
है बह मेरी आँखों मे मिध्ि के समान हो | अ्रकाश ही भेरा घूघट हो 
इस समय मेरा जो हृदय प्र म से कुलसाया हुआ है वह उस समय खुल 
खिलेगा जित समय ऐसे भोली सन्दस्ता के दर्शन होंगे, वह निधि 
प्रतीक न हो | वह मूर्ति अविचल हो, सोने के कमल के समान हो जो 
मरमाता नहीं, किन्द वौवन का मद उस से भर रहा हो | आँखों के 
तारों की किस्णों के समान, अखिल जीवन की कह्पना, आलोक वी 
प्रतिनिधि बन कर अभिषेक करे मेरी वेदना मधुर हो ज्ञाय | हृदय की 
चेतना को कुचलना निर्दयता है । मेरी सुन्दरि, अनाख्या है बह कोमल 
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कठोस्तागमय, इसाल्लिए एक भी प्रतिदान नहीं करती ! हम दोना 
ही साथ-साथ चलते रहे | एक इवरे को न जानते हुए मी । : ऐसे ही 


भव वामिर के प्रेम डवे अजात शत्र के है. हृदय, नीरब अभिज्ञापाओं 
हा नीड़ हो रहा है. इत्वादि , दोनों एक दूसरे की जानत पंहिचानते 


नहीं हू ! ग्रंम तब इंता है जब एक दूसर को दुख लेकर भा हम इस 


तरह जीवन व्यतोत करते रहें । 


तारों को गिनते हुए कितनी ही रातें कटी हैं । चमउनेवाले नक्ृत्र 

की शज्ियाँ न जाने कितनी बीठ गइ आर जान न पड़ा । निर्माद काल 
की वे घड़ियाँ बीत गई पर जानी की नही गई | मन का वह अनुभूति 
परम; प्रात ने होगी । ह्मू ने के दावा बड़ एक बार उहुँच जावगी | अपनी 
न्‍्मृति भे बह फिर ताजी हो जावगी ) उस सनय जो तरणें उठो थीं नन 
मी वे नरज्ञ तरगे पुनः लौट नहीं आवेयों केवल स्मृति मे ही वे नई हो 
मउ़ती है। शिथिल्वा को दर करने के लिए नहाना आवश्यक है। 
आोखुओं मे नहा कर छुदय की शिथिलता जाती रहेंगी। मतियों में 
सजीवता आ जावेगी | विरह से धूमिल पड्ढी इडटि ऑॉसओं से घुल कर 
उज्ब्चल हो जावेगी, उज्ज्वल इष्टि ने प्रिव के दिव्य दर्शन हो सकेंगे 
नवनो के कोने जिस की स्मृति किस्सो को छू कर जल भर लाते हैं, 
नयनो के कोनों में पानी भर आता हें उन को कृपा नहीं हुई उन्हें 
शीतलता नहीं प्रात हुई नेत्र दीनता व दवा के प्याने हैं । हृदय में प्रेम 
का जो मधु नशा, भरा है । हृदय से आई शआती हैं, समुद्र की ऊपर 
उठती तरंग के फेन की तरह ये उच्छुवासे हैं कामनाओ के बिन्धु मे 
शबनाओं की तरगें उठ रही हैं इन्हीं तरसणों का फेन उच्छुवास है, 
पत्रकों की सुख छाया ( दया ) में न होने के कारण ये उच्छुबास उठ 
रहे हैं | हृदय में जो एक प्रकार का प्रेमोन्‍्माद है बह मानों फेन से युक्त 
तस्गावलि है। हृदय आन्दोलित हो उठता है। वे पुरामी स्पृतियों, 
एलकों की सुख छाया में जो रहती थीं पलकों की छाथा ( वियोग ) न 
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शने के कारण विकल हो उठीं, उन की ही विकलता बह उच्छुवास हैं| 
आँसुओ से दोनों तठ भीग जायें | वर्षा से दोनों तट सिर जापे। 
झॉसुओं की वर्षा हो जाने पर प्रेम-नदी उज्ज्वल दो जाती है उस के तट 
हरे भरे हो जाते है । शरद की-सौ प्रसन्नता उस मे आ जाती है। शरद 
में जल इतना स्वच्छु होता है कि नदी की मिद्दी दिखाई देती है नदी के 
प्रवाह में भूमि स्वच्छु दिखाई देती है। नदी स्वच्छु है इसलिए भूमि वी 
सब वस्टुएँ दिखाई देती है। भूमि में वर्षा से सिंच कर उसन्न हुई 
हरियाली दूर तक लदलहाती है| व्याकरण की भूल दोनों ही कूल हग 
हो! में है 'भरा' के आग्रह से रूप 'हशा' है अन्यथा 'कूल हरे हो! प्रयोग 
उचित होता | सरिता के तठ पर जो जहाँ खड़ा रहता हैं उसे वहीं जत्न मं 
चन्द्रमा का उज्ज्वल प्रतिविम्ब दिखाई देता है | इसी तरह हमारे हृदय 
में तुम्हारी स्व्रृदियों का जागना इन आँसओं को भी उज्ज्वल वना देता 
है हृदय के जल मे तुम्हारा उज्ज्वल प्रतिविम्ब चमकता है स्मृतियां 
उज्ज्वल हैं इसलिए भी कि (प्रेम ) जल स्पच्छु है बाद उस में नहीं 
शान्ति है और इतलिए मी कि जिसका प्रतिबिम्ब इस जल में विम्बित हैं 
वृह स्वयं उज्ज्वल है दिव्य चन्द्र है। मोती से पूर्ण बहुमूल्य सीपी सागर 
में जैसे रहता है वेसे ही, सौद्क सिन्धु में रहले वाली इन सीपी-सी आँखों 
में अमूल्य आँसू मोती हैं । आँखों से ये बहते हैं | जैसे कोई लहर के 
मोतियों की झालर उँडेलता हो,--आँखों से हम प्रेम रूपी घारा के इन 
अश्रुओं को बेसे ही उडेल रहे हैं। जब कुछ न दिखाई देता हो, उस समय 
आकाश-दीप से तुम हमें दिखाई देते हो, एकान्त प्रेम है, रानि में जिस 
प्रकार कुछ नहीं दिखाई देता उसी प्रकार भेरे जीवन के सागर में कुछ 
दिखाई नहीं देता । सब को अपने हृदय से हटा दूंगा तब तुम्हारे प्रति 
एकान्त प्रेम होगा | पीड़ाओं को हम देख नहीं सकते | मन की जितनी 
पीड़ाएँ अमी तक मुह ढक कर पड़ी हुई हैं वे सव हंसने लगें। तुम्हारी 
याद पूर्य रूप से जागरित हो । जो अमूर्त पीड़ाएँ अब तक मुँह ढक कर 


5 ई हट नम कार 
$  अद्वाशित छास्ता से जिस पर से घधमनियों का रह प्रथाह जीवन को 
से यत्रा:हत करता रह जस पधकार से धनानय 5क्त अद्दाह भावन के 
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2 2 2 कई लिंगन जे ईंकन्त कान त मर लीदर्न हे 
रस हा टुम्द्र।ण काम खगपलनमन का छछकानत अनुछ' सर जन मे 

> से भेरे एक ही बोदन के ज्न्म नही हों मम ०६ अर मच 
फल | तुम मरे एक हाँ जदन के जन्‍म नहे हा जन्य जन्स मे तह भरे 
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जीवन बने रहोगे | तम्हारे प्रति सेश प्रम जन्‍्न-जन्म रहेगा। नुक्त 
अपना जूस से सूृझ्छक भे जीवन का प्रनत्त दे। जाय सभा का आना स्व दे। 

5. #5 ५ ५. >ह क्र है। इस सांसारिक 

जाय ! तुम मे बिर्दानत का जान की शांक्त हईँ। इस सस्तिारक 
हे य का ीज हक किप्प का 

फ्लुप्ता का नम्य कर दा। पाप हा फर पुरय हा ज्ञाय | दाईू ने कहा 


० 


। 
पिरह अगनि मे जल गये भन्र के मेल विकार । मंदिनी के कवि की 
ग्राबलता गीत बनी-- 
. मेरी बाँहें सरिताओं-सी आकुल हो कर, 
दिशा-दिशा में खाज रही हैं. बह प्रिय सागर, 
जिसे हृदय पर धर कर मिलती शान्ति चिरन्तन, 
जिस की छवि में ग्यो जाता युग-युग को जीवज, 
जिसे देख कर कुछ न दीखता फिर प्रथ्बी पर, 
भेरी वहें स्रॉज रही हैं बह प्रिय सागर | 
जन्म-जन्म से खोंज' रहा हैं उस को जीवन, 
जिसे देख कर काँप उठे नयनों में रोदस ! 
जिसे देख कर खिले चसन्‍्त हृदय में भेरें, 
जिस के दीप जलें इस शुन्प निलतय में मेरे, 
जिसे लुमानें को आया हू मुझ में यौवन 
अन्म-जन्म से खोज्ञ रहा है उस को जीवन । 
उस चिए €८२ हदिख्यगर्म की आकुतता नेदिनी के कवि की गीत माथबवी 
मे झुखरित हुई हैं-- 


( ईैडेण )) 


अब छाया में शुंजन होगा, वन में फूल खिलेंगे, 
विशा-दिशा से अब सौरभ के थूमिल मेघ उठेंगे ! 
अब रखात की मंजरियों पर पिंक के गीत मरेंगे, 
अब नवीन किसलय मारुत में भर्मर मधुर करेंगे! 
जीवित होंगे बल निद्रा से, निद्नित शैक जगेंगे, 
अब तरुओं में मधु से भीगे कोमल पंख उगेंगे, 
पढ-तल पर फैली दूर्वा पर' हरियाली जागेगी, 
बीती हिंमरितु अब जीवन में प्रिय मधु रितु आवेगी 
रेबेगी रबि के चुम्बन से अब खाजंद हिंमानी। 
फूट डठेगी अब गिरि-गिरि के उर से उन्‍्मद वाणी! 
हिम का हास उड़ेगा घूमिल सुरघुनि की लहरों पर, 
लहरें घूम-बूम नाचेंगी सागर के इारों हर 
तुम आओगी इस जीवन में कहता मुझ से कोइ, 
खिलमे को है व्याकुल होता इन श्ाणों में कोई ! 
आँधू का कवि कहता है--संसार के लोग सुख में हैं, आनंद में है, 
मै विस्मृति में हूँ, ऐसे ढुव के समब सजग होकर आने वाली ( है 
विस्मृति ! है बेदने |) तुम कौन हो ? तृम मेरी चिर परिंचिता जीवन 
सरिनि वेदना हो | पवस्चिनी के कवि की यह अनुभूति बेंदना गीतों मे 
व्यक्त हुईं है | वेदना दुखी हृदय को मशुर कल्पनाओं को संगिनि है, 
क्रौड़ाशीला किरण है। आँस का कबि कहता है मैं तुम्हें अविकसित यौवन 
कुडमल किसलय के छुल में मूल जाता हूँ तब ठुम एक प्रकार से बेदना 
युकार बन कर मेरे हृदय रूपी रंग स्थल में आ जाती.हो, शत गयन मे 
तुम ने क्या देखा ? विरदी टकटकी लगाये आकाश में देख रहा दे | इस 
गति के निर्जन मे तुम किवनी बिरह वेदना हो गई । रजनी जितनी दूर 
ले आ रही है उतनी ही दूरो का समय उस को प्रा करने में लगेगा | जो 
हृदय सुख से कभी तृत्त था उस को नैयश्य की छावा ढक केंती हैँ क्त, 


भलमिलान तारों को माया चलती है जीवन में जो अन्न नहीं थी वह 
स्भ देती है । सत्रि में कुमुंद खिकता है । उस पर ओस की 
हे 
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है, वह उन्द्रमा तक पहुँचना 
ज्वार से भाठय होता है | आन्दोलन, सामर में होता हैं पर 
चन्द्रमा तक वह नहीं पहुँच तकता किस प्रकार, सागर, चन्द्रमा तक 
पहुँचना चाहता है इस दृश्य को पहाइ देख है है, इसलिए मौन 
हाइ में विरद को ज्यालां छिपी है. ज्वाला सुखी है। ज्वालामुखी फुट 
पड़े अगर वह बोले | प्रसाद ने इसी चेतना के दास्ण अपनी आस्स 
/ रज्ञो साकितिक 


४३। 
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कथा को खुल शब्दों म॑ लिख कर प्रभचंद के आभद्द क 
शब्दों की कविता दें कर की थी--- 


मधुप गुनगुना कर कप जाता कौन कहासी यह अपनी ? 
मुस्का कर गिर रहीं पत्तियाँ देखो कितनी आज घनी, 
इस गंभीर अनंत नीजलिमा में अरुख्य जीवन इतिहास--- 
यह लो, करते ही रहते हैं अपना व्यंग्य-मल्िन उपहास; 
तब भी कहते हा-कहू डाले ठुबललना अपनी बीती। 
तुम सुन॒ कर सुख पाआझारगे, देखोंगे यह सागर रीती। 
किन्तु कहीं ऐसा न हो कि तुम ही खाली करने वाले-- 
अपने को सममको, सेरा रस से अपनी भरनी बाले! 
यहू विडम्बना ! अशी सरलते सेरी हँसी उड़ा में' 
भूल अपनी, या प्रवंचना औरों की दिखलाऊँ मैं! 
उज्ज्बल गाथा केसे गाऊँ मधुर चाँदनी रातों की। 
अरे खिल खिला कर हँसते होन वाल्ती उस बातों की! 
मिला कहाँ बह सुख जिस का मैं स्वप्न देख कर जाग गया ! 
आलिगन में आते-आते मुसक्‍या कर जो भाग गया!!! 


६ (#ए हो 


जिस के अरुण-कपोलों की मतवाला सुन्दर छाया में, 
अनुरागिनी उषा लेती थी मनिञ्ञ सुहाग मधु माया से, 
डस की स्मपृति पाथेय बनी हैं थक्के पैथिक की पम्था की, 
सीवन की उधेड़ कर देखोंगे क्यों भेरी कनन्‍्था की! 
छोटे से जीबन की केसे बड़ी कथाएं -आज कहेँ 
क्या यह अच्छा नहीं कि औरों को सुनता मैं मौन रहूँ? 
सुन कर क्‍या तुस भला करोगे मेरी भोज्ञी आत्म-कथा 
अभी समय भो नहीं, थकी सोई है भेरी मौन व्यथा।! 
प्रसाद, मीन प्रेमी रहे हैं | उन के प्रेम की मुख-कथा आँसू है। आप 
में कबि कहता चलता ह--भोरे के प्रेम से श्आाकृष्ट हो कर कलियों मुंह 
चल देती हैं, भोरे कपट कहानी कह कर मधु ले लेते हैं फिर उन 
कलियो का ध्य!न नहीं धरते, बहुत से ऐसे व्यक्ति हुए हैँ जिन को नेसश्य 
प्रात हो चुका है इस लिये आँसू सूखे हैं | उन के प्रेम की भूख अ्रभी 
तृभ नहीं हुईं है सूखी सरिता को किनारे पर क्या लीन नहीं देग्वा! 
बसुधा की करुण कहानी उस में छिपी है सूनी क्ुटिया के कोने में घशा 
दोपक रात भर जलते-जलते सुबह बुक जाता है। इसी प्रकार की दशा 
मेरी है जेसी कि दीपक की | है. मेरी रानी | सब का सुख तुम ने ले 
लिया सब का सार चला गया | जोबन निस्सार-रह गया,नोरस हो गया। 
तुम इतना सुख ले कर ओस की बूंद के समान बरसों | समस्त जगत 
टूस ओस बूंद से सुख प्राप्त कसता है| 
कालिदास की रचनाओं, उमर खरस्बाम की झबराइयों, कबीर 
की बाणियों, सूर के पदों तथा रवीनद्भनाथ की कविताओं के अध्ययन 
ने प्रसाद के हृदय में जो प्रभाव छोड़े उन के वाष्प विंदुओं से प्रसाद 
की घनीभूत पीड़ा का आँसू निर्मित हुआ है । 


८ योबन नोदिनी 


बीच रहा है घाराओं के नीचे जीवन, 
उड़ना है आहों के साथ विक्ल हो योवबन: 
होती जाती ज्ञीण-ज्ञीश, आँखों में आशा 
पइती जाती पीली, यौवन की अखिलापा, 
कोप रहा आशंकाओं से उर का कर-बन, 
बीत रहा है धाराओं के मीचे जीवन ! 
अआस्थो में आस - छःत्ती में एक-सी जत्ून, 
कहते हू क्‍या प्रम इसी को है सेरे मन 
करता रहता जो अपने हीं सख से क्र दन 
कहलाता हैँ पृथ्वी पर कया बह ही यांथन ? 
क्षणा भर हँसा, रुला फिर मिटतला जो सपना बन; 
कहलाता है क्‍या इस जग में वह ही जीवन ? 


आहा के साथ विकल ही। उड़ते जीवन की घाराशोें का वरदान 
लिल्दी-माहित्य को चन्द्रकु बर कृत योबन-नंदिनी में मिल्ला है! प्रसाद 
कृत आँसू मेघ्राच्छुन्न गगन से टकपने बाले विगत बूँदो का धूमिल 
सतार हैँ जिस म॑ आमन्द सोंदर्य की ऋडी उमड़ती घाराशों के रूप मे नहीं 
टूथ्ठी । किन्तु वर्ताल कृत यौवन नंदिनी विपुल्त शान्ति की बह गसीति 
कथा है जिस में प्रम वी अमर पुरी की अमर व्यथाएँ उपेदित सिसकी 

ते-भस्ते दिगत्त व्यापी कामल गजन बरने वाले दृदव-मेघों की ऋत्तो 
उमंइती आनंद मंदर्भकिनी बन गई है| योवन न.दनी प्रसन्न आकाश 
भे मंडरा कर उड्धते धाणु-चातक का जीवन-गान हैं | ठर के उमछ्ते 
गीती की घारा को पृथ्वी पर रूग-रन्ति के रूप में छोड़ कर चन्धकु वर 
झपने स्वर्ग लोक को गये | 


( श्र ) 


चन्द्रक वर ने मान्य पथ्ची और विराट ग्रकृति भें विख री सुन्दसा 
जी मर कर प्यार किया है ओर अपने हृदय की करुणा से काब्य 
को सरसता प्रदान की हैं। 'शान्त जरा के सर्व समर्पण” के रूप भें जो 
प्रेम-बीज, 'जीवन-तम-किरण प्राशधर्नं जीवन-सहचर, उन के हृदय मे 
बचपन में ही अंकुरित कर गया था वह पूर्या रूप से विकसित हो कर 
नदिनी म॑ अच्चञय-बट बन गया हैं। प्रेम के जिस शान्त करुण मसन्नया 
जाप आरंभ से वे करते रहे, सिद्धावस्था का वह स्वर्ण सबेरा, गौदन- 
नदिनी' भें न॑दिनी का वरदान बन कर इस जगती में उतरा है | 
नंदिनी के कवि का ध्यान पार्थिव सोंदर्य की अनस्थिरता पर जब 
तक रहता है तब तक आकुलता की वर्षात उसकी वेदना में दिशा-दिशा 
मे उन्मादिनी नदी की भोंति बहती रहती है | नास्तिक कंदलाने में वह 
गौरव का अनुभव करता है | बासना की रूप-कुञ्जो में ही रस-धार में ही 
ड्रबा रहना चाहता है । क्रिन्तु दुख की गहराई ने उसे प्रकाश का वह 
लोक दिख लाया, तिमिर के तल में उज्ज्वल मोती जहाँ हँसते रहते है- 
सुख ने मर को लहरों के ही बीच भूलाया; 
सख ने मुझ को हलका-सा ही राग सुनाया; 
दख ले गया मुझे गहरे सागर के जल से, 
हसते उज्ज्वज्ञ मोती जहाँ तिमिर के तल में, 
दुख ने ही मुझ को प्रकाश का देश दिखाया, 
सुख ने मुझ को हलका-सा ही राग सुनाया ! 
उस ने अनुभव किया, अहं माव छहुख का कारण है नास्तिक 
क्हलाने भें सुख नहीं | चाहे कितने ही जन्मों के पश्चात्‌ क्यों न हो 
आत्मा को उस शाश्वत की शरण में जाना है बस्तु-प्रलय में भी जो 
स्थिर रहता हैं | वर्षा चली जाती है तो जीवन में शरद र्तु लौट आई 
वह उत शान्ति को प्राप्त कर लेता है जिसे विद्यद से स्वर कभी भंग नहीं 
करते- 
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भीतर बाहर सभी ओर उच्ज्वज्ञता छाई, 
+ सभी ओर देता विशुद्ध आनंद दिखाई, 
पूर्ण शान्ति जिस को सन भंग करने विश्नह-स्वर, 

जैसे हो गया आज, आनंद से अमर, 

ने जेसे आज, मुक्ति जीवन में पाई, 

भेरे भीवर-बाहर शान्त च्योति है छाई! 
बीौवन, दलन ओर लय इन तीन स्थितियों के प्रतीक तीन वेश 
पथ्वी,पाताल, स्तर. नदिनी के हैं । आकुलता, आशा और उन्मेप, 
यावन के लक्षण हैं, जिन के रहते कोई भी व्यक्ति आज में विश्वास 
कर्ता हैं। 'कल न जाने क्या हो”, यह सन्दस्ता रहे न रहे आदि-श्रादि 
झाशंकाओं से परिपक्व चेतना भी कव्ण बन जाती है। सौंम्दर्य नहा 
रहेगा, यावन चला जावेगा, मृत्यु, निविड निशा की प्रलय वात की 
माँति आ कर, जीवन-दीप को बुभ्द्ा देगी, इसलिए आज जब अर्पित 
ऋऊरने को ऐसा अपूर्व यौवन धन है, उर से गीती को घाग उसड़ रही 
हों, बाहें, क्रिताओं सी ग्राकुल हो कर दिशा-दिशा में उस प्रिय 
सागर की खोज रही हैं जिसे छुदय पर घर कर 
बिरन्तन शान्ति प्रत्त होती है, जिस की छुत्रि भ॑ जीवन युग-चुग को 
खो जाता हैं, जिसे देख कर पृथ्वी पर कुछ नहीं दीखता; आज प्राणों 
की बिकलता योबन की चीत्कार बन गई है हृदय जब अनुभव कर रहा 
है कि में जन्म-जन्म से उसी की खोज कर रहा हूँ जिस को देख कर 
नयनों में रूदन काँप उठता हैं, हृदय में बसत खिल जाता है, जिस के 
दीप इस जीवन-पथ को घेरे रहते हैं, मुझ में उसी को लुभाने के लिये 
हू यौबन आया हद जो मेघों में इन्द्र घन॒ुप की छुविन्‍्सा मन सोहन है 
किन्तु क्षण भर ही का घन है | कल तक ये फूल नहों रह पार्येगे, यह 
नदी चली जावेगी, यद्द रुकी नहीं रह सकती; भेरे खेत पक गये है, 
पशुओं की इच्छाएँ इन्हे चरने को ताक रहीं हैं, लाख प्रलोभन हैं,नन 
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भोला है, समी अपना-अ्पना माल दिखा कर खरीद ने को कहते है 
मन केसे बच पायेगा ? ग्राणु कब तक प्रतीक्षा कर पार्यगे ! आशा वी 
डोरी में जीवन झूल तो रहा है किन्दु कॉटों में खिल्ने से यौवन समन 
पीड़ित है । आज ही वे कर आ कर क्या इसे नहीं चुन रुकते ! वाद 
अआवें तो ज्योत्स्वा में मैं लघु ज्ुगनू-सा घुल जाऊँ, किसी गगन के ओह 
विन्दु की भाँति टपक पड़ गा, उधा के हास भें दोपक-सा मिल जाई 
उन शुच्ि चरणों में पिघल कर सावन घन-सा बरस पड और फिर 
किसी के नयन का सपना बन कर छिप जाऊ' | दिन बीतत चले जा 
रहे हैं, मैं उन की करुस प्रमा में बैठा हूँ मेरे चारों ओर सुनी सथ्याएँ 
विचरती है, गगन में चारो ओर थके पंख चलते हैं, चारों ओर सनी 
आहें घूम रही हैं,, जगत,श्रतल रुदन में डूबा है, आशा की शनि के 

चुपचाप सुना करता हूँ, ख्पनी अभिलापा को पीता हूँ, नदी के 
तटो पर बंठा उन लहरों को चुपचाप देखा करता हूँ, तम्दारा नाम जले जे 
कर आए भरता हूँ। तुम,नदी किनारे बैठे, जल में चरण डुबो, अपनी 
सुध-बुध भूल गीत गाने में लीन हो | मुझ में अंधकार भरा है, कुछ 
भी हरियाली नहीं रह गई है, निराश जीवन नीरब रोदन करते-करत 
ग्भीर दुख का गहरा सागर बन गया है; तुम प्रकाश हो, मधु की झोमा 
हो, आशा! की वाणी हो, हँसी की छुटा हो, सुख हो मुझेः मिलो, मुझे 
को अपने योवन का #द्वार बनाओ | बॉबन के अ्रतिथि |! आज्न तुस यदि 
आ जाओ तो तुम्हारी अगशित भी इच्छायें यह कल्प दृत्ष शाग्रद 
पूरी कर लेगा। झूत्यु के पश्चात्‌ यह सुन्दर काया ग्राणों ने जिसे न 
जाने कितने तप सह कर पाया है, विधाता ने क्षिंस पर जग का सौन्दर्य 
जुठाया है, नहीं रह जावेगी और नये हरे भरे खेत, विहुन बनो मे 
बहती, कुसुमित पुलिनों की ये मदु सरितायें तथा पुष्पों में फिरती 
मिखारिणी मधुकरियाँ ही रह जावेंगी तब ऐसी शीतल छाया कहाँ 
मिलेगी, हरीतिमा तब न फिर सकेगी, रो-रो कर भो यह शोभा इसे 


[ रफप, ) 


न हो सकेगी; । 
अयनो की बह प्रोति सदी अगोा को भाई,वय्ी की बह तनन्‍्मयता उधर 
अपनाई; प्राण उन्हों सुदु ध्वनियों की शुझुजन में डूबे रहे, छोर उन्ही 
है| में ने अतुमव किया कि सुके लो कोई प्यार करती हे. 
भरे ही चिन्तन में कोई डूबी रहतो है, ऑग्न में आती है; दवारों पर 
पे रहती है, सूनी आहें भर ज्योत्स्ना-ती पीली पहुती हैं; बर के भीतर 
बाहर जातो है, हँसती गातो है । शशि की यूर्ति, दर्पण के आगे सा 
कर फूलों से अपने केश सजाते है. मानव वन कर प्रथ्बी पर रहती हैं । 
मेरे कंटकाकीय पथ पर किसो की हंसी फूल विलछ्ला जाती है. किसी की 
याद नुझे शुत्ति करने को आतो है । जब, वृफान उठता है, गयन में मेघ्र 
गरजतें हैं,अंधकार में मुझ को जीवन-पथ के चिन्ह तक नहीं मिल्‍्त, तब 
किसी की मूर्ति, दीपक ले कर आशे-श्रागे जाती है, सेरे पथ्र में ह सी के 
फूल बिछाती है, में उन्‍्मस हो कर नाचने की सोचने लंगा था किन्तु 
भेरे लिये कही से भी कोई संदेश, नीरद नहीं लाए.।। न हतो ने ही 
मुझे सुस्त के संबांद सुनाए, जीवन में कहीं से भी सुख की छाया नहीं 
आई, मेरी सुर दुर्लभ तरुणाई यो ही बीत गई | भावों जीवन को बन 
तम से मरता हुआ, मेरे जीवन का नक्षत्र, गन से कर रहा हैं, शूल्य 
नरण का अंधकार मभे विधाद से वेध्टित कर रहा है। शशि' ड्रंब रहा 
है, बादल टपक रहा है, निर्कर मर देशों में भटक रहा है| हंस, नम में 
कब्ण ध्यनि, करता मरता है, दीन भौंरों के व्याकुल रब मे कली मरतों 
है । भरे कंठ में ही पाणों का कण अठक रहा है। धैर्य, प्राणों से विदा 
होना चाहता है | दूर बजती शहनाई, बधू को वर के घर लिए जा रही 
| पृथ्वी पर मैं खंडहर की माँति खड़ा, इस भेघ मलीन दिन भें, कानो 
को मूँ द कर वह गीत गा रहा हूँ जिसे स्वयं मैं नहीं सुन पा रहा हूँ।स 
जाने किस भूले जन्म की कथा, व्यथा बन कर डमड़ आई है! जीवन 
के द्वारों पर मृदु शहनाई बजतो है, सजल पुरबाई पवन चलती है। 


हे * 5]९ 


हे का हू! 


( ऐरैज६ ) 


लहरें तट तक आती हैं और झुसका कर लौट जातो हैं | मेरी वधू उमडी 
वर्षा-ली आई और रोती हुई चली गई, अब मेरी गुंजन को कोई ओर 
प्यार करता है, भेरी आँखों को अब कुछ नहीं सुहाता | मेरी स्मिति, 
प्राणों के द्वारों तक आ कर ही अब रह जाती है, रो कर ही वह थमत॑) 
है | अब में परिचित नयनों से भी डर-डर कर मिलता हैँ । मुझे जीन 
अब खलता हैं | दोन-हीन तद छोहों में मी मेरा जीवन छिप-छिप कर 
चलता है। 

अदृष्ट में इतना दुख था मुझे कब मालूम था ! हम ने तो जीवन 
को हंसी खेल ही समझा था, विधाद्‌ के इस रूप को अब तक पहिचाना 
कहाँ था | मेरे लिये बसन्‍्त अब महीं आवेगा, कोकिला नहीं गांवेगी, 
चाँदनी नहीं हँसेगी, कमल नहीं खिलेंगे, भौरे नहीं गूंजेंगे; सुरभित 
पबन में मेत्रों की शोमा नहीं बरसेगी | हँसना अब, रोसे से भी कठिन 
हो गया है, जीवन अब मरने से दूभर है| टूटा हुआ हृदय फिर नहीं 
जुड़ता; खोया हुआ यौवन फिर नहीं मिलता | जिस की पाँख टूट गईं 
हो बह उड़ नहीं सकेगा; शिशिर ने जिसे गिरा दिया हो वह पात व 
के हृदय से लग कर फिर,हवा में नहीं हिज् सकता | बधिक ने जिस मुंग- 
शिक्षु को भूमि पर गिरा दिया हो, म्गों के कुएड में जा कर बनो के 
बीच फिरने की आंश वह नहीं कर सकता । जो नाव डूब जाती है जल 
में वह फिर नहीं चलती | इस द्ूठे जीवन को में कहाँ ले जाएऊँ?! इस 
उजड़े उपवन को कहाँ छिपाऊँ ? आँखों के इस अकूल रोदन को कैसे 
थामूँ ? इस पीड़ित बौवन को कैसे बचाऊँ ! इस निष्ठर परिवर्तन को 
कैसे सममूँ ? आँखों से आशा चीण-क्षीण होती चली जा रही है, एश्वी 
का कोई कोना ऐसा नहीं र ह गया है जहाँ अपना मेंह छिपा कर जी 
भर रो सकू ! मास्य ने मुझे सब कुछ के लिये तरसाया; काँटों के किरीठ 
से ही उस ने मुझे सजाया, इस उठते बोवन मे ही मुकन-को मरना था 
जो कभी स्वप्न था वह आज सत्य हो गया है, जो एक दिन बास्तविकता 
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शो या आज म्वप्न मे यदुल गई है माद हुठी तो समक्त में आया, 
सहज करुणा का ही भाव वह था जिम ने लिरखहाने झा कर मुके दो 
दिन वहलाया | बह प्रेस नहीं था, भेरे दुख का उपचार था । बीवन 
पथ पर ज्ञा कर में ने अपने मन को छुटाया, भाखा खाया और घोखा 
खा कर पछुताने में ही नश्वर जीवन को, अमर हुआ समझा । में यही 
सझ्भता रहा कर्म ठुच्छु है, भावना ही सब कुछ है, सय-नरीचिका और 
भपना ने चाहे सत्य हो, न चौहे अगर हों कित्त उन में जो सख है, जो 
सन्दरता है वह मे जाने कितने स्व्गों की घर है क्रित्ते भाग्य ने ठोफकर 
दे पर नुक्ले अन्थक्षार के उस महन रत में गिरा दिया जउहॉँसे उ 
सकता झव अरुूमव है, कहाँ मेरा प्राण सिसक-सिसक कर रवि 
आलोक आर शशि के सुन्दर हास के लिए मर रहा है। दुखी हृदय 
नथुर कह्पना आज भा मेरे मत को सुख के बन मे भटकाती रहती ई 
मत इच्छाओं में अभी भी डीदन सल्ग रहा है अभी भी जीवन के उन 
स्वप्ती को में देखता हूँ जो कभी भी मेरे औपने न हो सके, जे 
संदर जीवन को नए कर गये। इतने दिन हो गये पर भरा माग्य मे 
फिर, दु्खों का घेरा नहीं उठा | अब सुझे सना हो गया है दुख ही 
पारस मणि है, भाग्व देवता है, आस्तिकता में ही शान्ति है» 

कर्म तुच्छ में जिसे समझता था, वह तो था, 

भाग्य देवता, निर्णायक मेरे जीवन का, 

त्रीज व्यर्थ कह में ने फ्थ में जो छितराए, 

आज उन्हीं के फल में ने चखने को पाए 

ठुकराया में ने अमोल हीरा कंकण-सा, 

कर्म ठुच्छ में जिसे समझता था वहतो था! 
अपने को दीन समझना ठीक नहीं, यत्ष करने में ढी कुशल हैं-.- 

दीन न समझी, मत अपने को दीतस न समझो, 

तुम हैे। पूर्ण काम, अपने को हीन ने सममो, 


श््ध 
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करो न चिन्ता, वह है प्रभु को कोपित करती, 

धीर घरो घीरता सभी संकट है हस्ती, - 

यत्न करो, जीवन को भाग्याधीन न समझो, 

दीन न समको, मन अपने का दीन ने समकको ! 

दुख ने मुझे कुका दिया किन्तु मैं अब वहाँ पहुँच गया हूँ जह, 
छुख मुकके नहीं हँसा सकता, दुख मुझे ला नहीं सकता । यम के देश 
को में बुरा अब नही समझता वह तो प्रथ्वी पर चल रहे भाग्यों की 
कान्ति का अस्तावत है, शान्ति का बह सरोबर है जितने द्विधा-दवद, 
सुख-दुख की लद्दरो पर उज्ज्वल जलजात यम देव डोलते हैं| वेदना 
रहितिइ स उज्ज्वल देश में मैं जा रहा हूँ अपने-अपने अमर रूप टस 
गौत को भी मैं विदाई देता हूँ । में यही चाहता हूँ मेरा यह गीत उर 
को स्वच्छु करनेबाली करुणा को फैलावे, जीवन में अनुराग जगावे, 
क्लुष हर कर चिर निराश उर में भी आशा का दीप घरे आस्तिक को 
हट आस्तिक बनावें, युग-युग तक संसति में विचरण' कर मेरे सुख-दुख 
की वार्ता, निन्दा-म्वृति की चिन्ता न करते हुए सब को सुनावे | मेरी 
यही कामना है इस ग्रीति-क्रथा की समाति के साथ सब के जीवन में 
शाम्ति व्यात हो, सबकी जीवन में शान्ति प्रात हों | 
अपने प्रेम की भस्म से उत्पन्न हृदय मदाकिनी में शान्ति-सक्ति की 
उज्ज्वल प्रणंय चाँदनी, “चन्द्र! ने छिंटफाई है जिस के तोर कुंवर के 
स्व॒री में स्वर मिला, वसुधा भी गा रही है-- 
जीवन का है अन्त, प्रेम का अन्त नहीं। 
कल्पवृत्ष के लिए, शिक्षिर हेमन्त नहीं । 





जज, 
जन्म जन 


6 तपस्वी काके 


चम्द्रकु बर की कविताएँ ही उन के कवि जीवन को तपस्या की 
परिचायिका हैं। गीत माथवी' और 'प्रबस्विनी इस दिशा की विशेष 
निदंशिका हैं | गीत माधवी' अर्य॑ विशेष है। छोड़े गीता और 
'मसाधवी”' का सम्मिलित नाम “गीत माधवी है | गरक्मति और प्रेम के 
बीच कविता की सिद्धि थ्राम करने की अमिलापा ओर उन में पहइनेवाली 
आधाओं को अपना बिप्य बन्त कर यह रची गई है | 

स्वर्ग की ज्योति, सौन्‍न्दर्य-प्रभा, देव-कन्या, बनदेंबी, चन्द्रिका- 
कुमारी आदि अनेक रूपो में देवी सरस्वती की अट्ूटूट आरंधना चन्द्र 
कवर ने जीवन के अन्तिम क्षुणंं। तक एकान्तमाव से की | बह जानते 
हुए भी कि -- 

हिम-गिरि और उदधि के रहते क्‍यों चन्द्रिका-कुमारी 

होना चाहेगी इस झुलले उजड़े मरु की प्यारी ! 
उस ने अपनी मामीशथी का मार्ग स्वयं दूंढा। अकेले में अपनी 
शक्ति जागरित रखी | सबन निराशाओं के कल्ल[त प्रवादी के बीच 
मी अपनी श्रत्मा ज्योति को मन्‍्द न होने दिया | उस ने अनुमव 
किया कि कविता, रत्र की दीस प्र भा है जिस के सम्मुख कुदरा अधिर 
देर नहीं टिक सकता- 


हाय कौन में | हृदय भरा क्‍यों यह इतनी आशा से १ 

इस कुहरे को प्रेम हुआ क्‍यों, रवि की दीघ्र प्रभा से ? 
स्वर्ग की वह ज्योति एक जिसे ग्रेम कहते हैं एक बार मनुष्य के जीवन 
में आती है | जिस समय पराणों के द्वारों पर झा कर वह वेंठ जाती है 
हृदय का कोना-कोना ऊस समय प्रकाशित हो जाता है , भिद्टी भी सोना 
बन जाती है | वह आती है तो स्वयं आती है | खींच तान कर पढें पर 
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नहीं लाई जा सकती | वह देव कन्या है, सौन्दय प्रभा है, पवित्र 
को देवता बना देती है, उसे असीम सॉर्देय दें देती है, किन्तु 
प्रित हृदय को कही का नहीं रहने देती । देवकन्या सौंन्द॒र्य-प्र भा, 
झत्यु रूपिजी है। वह उस देश की राजकमारी है. 
जहाँ मधुमती भूमि, जहाँ हैं बहती मधु सरिताएं 
जहाँ दिगन्तों से बहती हैँ मधु से सिक्त हवाएं 
सब छुछ ठुकरा कर उस ने उस राजकुसारी को प्राम करने की 
की थी- 
कंचन ओऔ मोती ठुकरा कर यह मिन्ुक कर कदन, 
बाँहें फेला माँग रहा है, मधु-लक्ष्मी के आलिगन ! 
जिसे देख कोकिल के डर में उठती उन्मद वाणी, 
इस जीवन में कब आवेगी बह शोभा कल्याणी ? 
मधुर स्वरों में उसे कभी में बन्दी भी कर पाुँगा ! 
रेखाओं के "बीच कभी क्‍या, जीवन भी दे पाऊँगा ? 
पतकऋड़ भर नंगे पाँों चल कर, नव वसन्‍्त के पहले दिन बह 
भिखारी के रूप में उस राजकुसारी के आँगन में उसी के प्रेम 
सबल लेकर आया थोः-- 
पतमड़ भर चल नंगे पाबों, नत्र बसंत के पहिलें दिन, 
प्रणय पुरी में मैं पहुँचा हूँ गोधूली-सा धूलि मलिन ! 
प्रीति-नगर में में परदेशी दूर देश से आया, 
एक भिखारी राज सुता को बरने को है आया | 
क्‍या है मेरे पास विश्व में एक आश को तञ्ञ कर ? 
क्या बल है मेरे प्राणों में प्रेम तुम्हारा तज कर ! 
आया था एक मिखारी, राज-सुता को वरने को आया था, कि 
एस ने देखा न तो उस के स्वर सघुर हैं, न उस भें रूप है, न गुण 
(उस में यम के भीम॑-ब्नों में बिजय-दत्य करने बाली शक्ति « 
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मे माधि पर सुक्तुठ हे, न कानो भे ऋुडल, न छाती पर हार ओर आज 
कण इस सभा मे संसत को विस्लित करते 
से, गज पर चदु कर आ रहे हैं, सन जटित मैचों पर भस 
में बंठ रहें हैं, ग्ेसे लोग मा आये हे जो टठच्छ घृलि से 
सरसा ही उठकर झपने प्रताप से अम्बर को भर सके हैं, जिन की 
आशाएँ पूरी हुई हैं, जिन्हें प्रथ्वी में दाएं-वाएं सुत्ब ही सुख मिला 
है, जिन्होंने कोर्टों में अपने ग्राए विछ्ा कर वुस्ब के शतसुख क्र द्ू 
धुजग को पटक मारा हैं; उस की मणि को अपने किरीट पर धारण 
क्या हैं. ऐसे भी है जिन्‍हों ने इलित-दोन देशो के दुख से पोडित 
जजर कंकाला में तरुण रुूधिर सर कर नव ज्ोवन का संचार किया है 
आर ऐमस भी जो नवीन नवीन गीतों से पवन को फुंकुृत करते हैं, प्रध्ती 
के निमल्ल लोचनों को नवे-नये रपप्नो में मरते है ओर घरा के ऋधरा 
को नये नये गीहों से कम्पित करते हैं; आस्ये सभी किन्तु उस समकुमारी 
को पाने के सभी के म्वष्न व्यर्थ गये [ 
हार गये ज्ञग के कितने नृप ले कर वेसव अपने, 
राजकुमारी को पाने के ब्यथ हुए पर सपने ! 

उस की समझ से झा गया बह राजकुमारी स्वबंवरा है, देव पुश्र 
को बरुण करेगी | उसे श्रपनी वना कर रखने की भांवना हो संकुचित 
है प्राची की वह सुकमारी तो म्वर-स्वर की हैं, लदर-लहर की हैं--- 

तुम सेरी ही नहीं अकेली, तुम प्रिय हो स्व॒र-स्वर की 

मेरी प्राची की सुकुमारी, तुम हो लहर-लेहर को! 

इसलिये बह सब को अपनाने बाली दृष्टि को अपना लेता ह 
प्रेम मुखर नहीं होता, छुवि कमी भी बंधन में नहीं बंघती | जिस मे प्रेन 
है उस की प्राप्ति न होने पर भी तो उस से प्रेम किया जा सकता हैं। 
बचपन से ही जिस के चरणों पर अपना जीवन न्यौछावर किया, मिस 
की पूजा की बह आन दी-निर्भर न सुखे, उस को छाया का सेवन कोई 
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भी करे सुक्के तो उसे सींचते ही ग्हना हैं । 

इन दुर्बल दीन हमो के स्वप्न सत्य न हुए; प्रकृति में अनेक 
परिवर्तन हुये पर चिर प्रतिकूल देव मेरे अनुकूल नहीं हुए, मल मेरी 
ही थी--'जो पघानकों के काम की चीज़ है उस कविता को मुझ दरिद्र 
ने अपनाना चाहा । स्व'नी का वह धर उजड़ गया । आँसश्रों ने 
सारें अकन को वियाह दिया। सुख की उत्साहित भाश से आरम 
होने वाली कथा, आहो ओर निराशा में समाप्त हुई, जिस के चरणों 
पर अपना सब कछ अर्पित कर, अपनी सुध बुध खोकर इस पृथ्वी पर 
दौइता रहा, वह निरी छुलना निकली | मेरा सारा श्रम व्यर्थ हुआ 
उस परिश्रम का आज यही अर्थ हुड। है कि मैं निर्जनेन पथ पर पड़ गया 
हूँ; मेरा जीवन, सॉसे '्वों रहा है। जिसका सब से अधिक विश्वास 
था जब बह हो नहीं रहा तब भेरे लिये कुछ भी नहीं रह गया । एश्वी 
से सब कुछ चला गया | रात मर जिस त्वप्न ने साथ दिया था प्रभात 
होने पर वह पत्र भर भी सत्य ने रह सका | सृत्यु जीवन ज्योति 
नागिनो ने आकाश के बादलों को ही नहीं मुझे सी हुआ । चंचला 
दीपक को द्वाथो में लिये, शेल पर किसी को खोजने बाला जज़बर हीं 
अकेला नहीं था, में भी श्रकेला था, ब्रिजली ने » ग पर बैठ कर 
अपन नखों से बादलों को चीस, उसे तोड़ दिया। आकाश से प्रकाश 
वृष्टि हुई, बिजली चमकी, कीचा लदका, चछण भर तम का भी अन्तर 
प्रदीष्त हो गया, बर्सा के पश्चात शाये उज्ज्वल प्रभात के निरश्र नभ 
की भाँति मुझ की भी हसना ही माया, पर फिर जझण भर ही में अंधकार 
हो गया | परायों पर असहाय मार पड़ जाने से आशाएं अमिलापाएँ 
चिर तिमिर-पाश में बँघ गई । ऑय बरसाती हुईं ये आँखें, ज्योति द्वार 
अब खोज रही हैं। भाग्य से में पूछ रहा हूँ - ठ॒म ने मेरे सुख पर 
अश्रु क्यों गिराये ! तुम्हें मेरें तनिक से सुख से इतनी ईर्ष्या क्यों हुई ? 
है भाग्य देवता | जग में अंधकार भरो और मुझ को अपने में लीन 
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कर दो ; में मौन नाव से आकाश में तारा बन कर प्रथ्वी पर होते 
साश्ज्यों के संबरा को देखूगा। सेसे नी ग्रमन्न होना आहा था, 
तुमने बच्चन गिरा ऋर मसे प्रश्दो पर खंदहर बना दिया। में ने भी बसत 
का मुरली बरमना चाहा था, तुमने सके शिशर शीण बना कर सभ्ाग्त 
का दिंदा | बह विशाल बुद्ध जिसकी छागबा में प्राशी विश्राम पाते थे 
आज तुम्दारे परह्यार से टूट गया हैं. उस्बड़ कर प्रथ्वी पर मिर गया है, 
उस के शिखरों की इग्यिली, भेड़ झाज चर रही हैं । लोग उस वी 
आह फाई कर लकड़ी इकद्ठी कर रहे है | इस से अ्रधिक ओर वया हो 
सकता है? अब जो कुछ मो दोगे उसे अपनी सिर ऑन्चों पर ले 
लू गा, मेरे पॉव धरती पर ओर नयन स्वर्ग में चल रहे हैं| घरणी पर 
काटे भरे हैं स्वर्ग में यावन सुधा हैं। पदो पर सर्यिणी के हीखे दंश में 
सद्द रहा हूँ मेरे शोश पर सुधा कर अमृत की वर्षा कर रहा है नवन 
कहने है हम स्वर्ग जा कर हीं रहेंगे, चरण कद्दते हैं हमें छोड़ दो हम 
मरेंगे | " 
चन्द्रकु बर के पाँव धरती पर और नथयन स्वर्ग में सदैव चले है | 
कल्पना झौर तथ्य, विज्ञन और काव्य, मानव और प्रकृति, लघु और 
विराट, सुख और दुख अन्थकार और प्रकाश, आशा झोर भमिराशा 
को छूता हुआ उन का जिलोक व्यापी काब्य, मादा के पाथिव शगैर मे 
प्रथ्यी का रते हुए मो भावों में स्वर्गीय हो जाता है। काव्य की 
भमि में उन्‍्हों ने आकाश की गंगा, एथ्वी की मंदाकिनी और हृदव 
की सरध्वती को एक साथ बढाया है। उनकी "गीत माघवी” “विराट 
ज्योति! प्रणविनी', 'पर्यावनी! को कंक्रड-पत्थरों की भूमि पर 
बहाती हैं; मानभिक शान्ति को असन्नता जिए हुए वह बहती है । 
उस में बसंत-शभ्री के साथ, हिंम शिखरों पर चटकीखली चॉदनी खिलो है। 
ज्या, मध्यान्ह, संध्या, तमी सब्र मे उन के उदार हृदव के वरुण सौंदर्य 
की चेतना मिली हुई हैं, प्रेम के प्रियाभिमुख भाषोन्मेंप के बीच उस में 


६ रईैध४ ) 


काव्य की मधु कद्मी के स्वर विद्यमान हैं। रूप-रंग ओर भाव-चित्नो 
के स्पर्श मुख के बीच, दिव्य स्वानुभूति की करण बेदना की शान्ति 
बहती हैं | 

चन्द्रकुबर की काव्यानभूति, 'जीबन की गोघूली में कौपूहल से 
तुम आये की चेतना से भिन्न है, 'नयन नीर क्यों अधीर आज मधुर 
सिलन रे [ तथा कह रहा जग वासनामय हो रहा उद्गार मेरा !! 
में भी उस का मेल नहीं । 'सख्ति वे मुझ से कह कर जाते' से वह छापो 
मील दूर है | 'कब हूँ वा विलासी सुजान के ऑॉगन में अँसुवानि हि 
ले वरसो !" और “जो पशु हो तो कह्य बस मेरो, चरी नित नन्‍्द की 
धनु मेंकारन के पास-पास वह कभी आ जाती है, विन्तु उस का मुख्य 
वातावरण 'तमसों मा ज्योतिर्यमय:', 'अस तो मा सद शमंयः), 'मृत्यु्मा 
असत्यर्गमव?, . चरवेति-चरैवेति', 'नहिं कल्याण कृत कश्चिद, 
“ठो' आनन्द, हृदय को करो न चमन्‍्चत्, अपने पथ के दौप बनों तुम, 
अपनी मुक्ति सख॒यं ही खोजो 'संचारिणों दोप शिखेब एव 'भाव स्थि- 
राखि जननान्तर सोहृदानी' वि कठोर यशः किल ते थम! 'एकोरर: 
करुणु एवं निमिन्र भेदात्‌' यू मर्डरठु डायसेक्टो आबंडरिंग म्बाइय! 
'टु मी देद कप इज डिनाइ ढु,' और कस बी दि नाइट दैन मय चाइल्ड 
बज कन्सीसरुड की धाराओं के बीच अपनी लहरों को अपने ही गीतों से 
एुखरित रखने वाला है। 

“मौलिकता जीवन बौबन है, अनुकरण आत्म हत्या है श्र 
रुठिवादिता जीवन-म्त्यु' इस सिद्धांत को लक्ष्य में: रखमे बाली चन्द्रकु वर 
चेतना, इसें अपने ही घर की बनी चीजें देती है। चन्द्रकुंबर की चीजे 
जर्मनी, इंगलेरड, फ्रांस, इटली, रूस, अमरीका था जापान से बन कर 
नहीं आई हैं, न मैंदान की भूमि के कारखानों ने ही हसे पैदा किया, 
दिमिशिखरों से निश्वृत शुद्ध भागीसंथी की भांति पविन्न और निष्कलुप 
हिम्नवंत-दृदय को देन वें हैं, बाह्य रूप में यदि कही समय हो जाता है 


[ शृक्ष४ ) 


हो उस कारण युग साम्य है, चेतना-साम्ब नहीं | एक ही पथ के पथिक 
होते हुए मी प्रसाद, पंत, मद्ादेवी,अच्चन अआादि के समान घर्मो ये नहीं है 
इसी भांति, वैदिक कवि, भिर्दा4 गौतम, कालिदास,मबमूत्ति, विद्यापति 
रसखाम, घनानद, वर्डसवर्थ, कीय्स, इयैले, देनीसन और बाइबल के 
भेल में होते हुए भी चन्द्रकु वर की चेतना और कविता इन से सिन्न है 
देश-देश की आशाओं, मापाओं की घारएँ उनके हृदय में मिली ई 
पर लद॒॑र उन की अपनी ही रही है। हेमसबी संध्याश्रो और रजत 
राकाओं तथा स्वर्ण अमातों ने अपना सोना-रूपा उन पर बरसा दिया है 
प्रकाश तर्यों से उन्हें अपने मोती, पत्तियों ने कलरब, पुरा ने सुरभि 
प्रकाश-अंधकार ने जीवन दर्शन उन्हें दी है, पेस्णएयाण उन्हें सच ओर से 
मिली हैं किन्तु अनुभतियाँ-अभिव्यक्तियाँ उनकी अपनी हैं। विसी 
औौली विशेष, कवि विशेष, अथवा साहित्य विशेष तक ही अपनी इष्डि 
को संझुचित कर देने वाले कवि, चन्द्रकु बर नहीं थे में किसी कवि को 
उस की भाषा वा उसके देश के कारण क्यों ना पसन्द करू. £ कवि, 
भनुष्य है, उस ने मनुष्य के हृदय का संगीत गाया है | उसे तो किसी 
से वैध नहीं था । यदि उसे हैप होता तो भला बह गा पाता ? तो फिंर 
से अपने हृदय को इतना संकुचित लोहे के संदूक में क्यो बन्द करू, १ 
इक तो विशाल होना चाहिए | 
प्रति अदेश की मुखरा धारा मिले हृदय में मेरे 
पर भुखरित हों मेरी लहरें अपने ही गीतों से ! 
मंगल बार चार अक्टूबर उन्नीस सो अइतीस ईसवी को उन्‍्हों ने ये 

शब्द अंकित किए थे! अपने हृदव की इस विराद उदासता से उन्हों ने 
अपनी रचनाओं को प्राशबान बनाया है| उन्हें वह दिव्य रूप दिया है 
जो हृदयददीनों तथा जुगुनू-उल्यूक संप्रदाय के लोगों तथा घ॒र्म और 
साहित्य के ठेकेदारों के लिए तो हिंदय का ब्यमिचारों, “मौतिक भापीं 
का पर्ञालन है किन्तु हृद्यवानों के लिय्रे अन्यत्र डुर्लम आर्बंदी 
नि्कर है, । “ कन्‍्द्रकुचर की लेनी से कक्तिा की जो पत्नियों लिशी 


(_ ध्कृ६ ) 


गई हैं थे सीदासिनी की रेखाओं की तरह उजला प्रकाश लोक़ भू 
भरती रहँगी | कविता की भाषा यदि अमर है; यदि उस का वेज, 
क्राल-विस्तार पा कर सदा बढ़ता ही है, यदि मानव के हृदय की भूत 
भावों के अंकुरों के लिए. कमी ऋपनी चजलता नहीं खोती तो ब्राज 
न सही, पर्चीस वर्ष बाद, जब इस प्रथ्बी पर नये ुदव जम्म लेंगे 
तब चन्द्रकुबर की वीणा का गान सुन कर वे अवश्य खिलेंगे, उस 
समय इस कवि की संबर्धना को देखने के लिये हम न रहें, पर मेरे 
जैसे इक्के दुक्‍्के व्यक्तियों के लिये तो चन्द्रकु बर की कविता का आनन्द" 
पयस्विनी के द्वारा अवश्य सुल्म' ' है; (डा० वासुदेवशरण,१६४०६०) 

जन जीवन की सरस्वती की बंदना 'ओ शंसा माई सें करने 
बाले चन्द्रकुंबर ने हमें स्वर्ग सरि मद्यकिनी, सोच मत कर गीषा 
को सख दे सदय भागीरथी के ही दशन नहीं कराये वरन्‌ शंकर के 
अधरों की स्मिति की पवित्र हिम-लदरों की माता, उस अलकनंदा के 
भी दर्शन गीत माधवी के छोटे गीतों में सुलभ कश दिये हैंजों 
हिम शैलो में निर्दन्द फिरती रहती हैं । 

जय-जय कल्याशि अलकनन्दा, शैलों में फिरती निद्व॑न्दा ! 

माता पवित्र हिमर लहरों की, स्मिवि-सी शंकर के अघसें की, 

. आरनदमूल परमानंदा | 

झपने विषय भें चन्द्रकुंवर की धारणा थी कि वे कमी न बुकने 
बाली आशा-ज्योति की हिमालुय पर गिरी पहली झूर्य किरण है। 
घबरा पर मानव-शरीरी सरजमुखी हैं, नम में तैरती ज्वोत्स्ना हैं, जल में 
ज्योति विकसित इंसयुक्त निर्मल तेरते कमल हैं | यद्द सत्य है कि नम 
की मुग्ध हवाओं ने उन के जीवन को पी लिया, देवता जिन्हें प्यार 
करते घरती पर वे ने ग्रधिक खिलते' के अनुसार वे अब स्वर्ग में हैं 
उन्हों ने भी उस शाश्वत शास्ता बम की राह का अनुसस्ण किया 
जिस के लिये उन्होंने अपने “महाअतिथि' ( यम ) में स्वयं लिखा है | 

गौतम सिद्धार्थ, कृष्ण, रामभद्र-जानकी इसी राह सब गये, 


इसी राह ज्ञीचित सब जगती के चल रहें । 

» उन का मौतिक जीवन दया था कैसा था क्मय आने पर हम 
इस बात की भी जानेंगे, स्वर्य उन्‍्हों ने अपनी जीवन-गाथा की लखू 
गीता की चार एंक्रियों में मी अंकित कर दिया है | 

जीवन ने मुझ को प्रभ्यत की भोनि खिलाया, 
आशाओं ने मुझे कुसुम की भाँति हँसाया, 
संध्या ने कर दिया धक्तित मुझ को शोभा से; 
स्विग्ध मरण ने भुझे निशा की भाँति सुलाया ! 
अपनी काव्य-साचना को ऋत्धकु बर ने अपना सर्वस्व मष्ठ हो 
जाने पर भी महीं छोड़ा | जीव के अल्याथचारों को सहा, अपमान को 
पिया, आँसुश्ों को पिया, बंधु-बाघदों, सगे सम्बन्धियो,तथा धनन्सस्पत्ति 
को स्वाद होते देखा; गरीबी-बीमारियों के दाथ अपनी तबाही देखी; 
संपादकों, अकाशका और बूनिवर्सिटी गोफेसरों की उपेक्षा को पाया 
शर्रर को खोया, प्रार्णी। को मुरभझाते देखा लेकिन अपने इस इढ़ 
विश्वास को कभी नहीं डगमगाने दियाकि इलाइल पान कर के भी 
जिस सस्थती की धारा को हृदय बहा रहा है वह कभी देश 
जीवन को सम्पत्ति होगी | भवमू ति के समान ही उन का सी हृढ़ विश्वास 
था कि यह कहता जो पीने मे विष के समान लग रही है जीवन को 
आप मे पास-स्पश से सुवण सुन्दर बना देगो, कविता को मृत्यु जय 
यद करती ही चली जा रही है, जब मैं न रहूँगा, तब भी मेरी कविता 
रहेगी, कसी ने कमी समानधर्मा अनंत काल और बिपुल एथ्वी को 
सीमाओं में अवश्य पेदा होगा, उस के लिये मेरा साहित्व है | वह समय 
भी आवैसा ही जब कि छोटे बढ़े, गरीब अमीर शब के द्वारों में मेरे 
ग्रीत समान रूप से आदर पावेंगे। इसी विश्वास छे कारण उन्हों ने 
अपनी भावनाओं के प्रतीक हिंम पर्दतों को अपनी स्वमवाओं का आधार 
स्तम्भ बनाया था; ख्यातिं और घन की खोज में दौड़ने वाले मित्रों 
को उन्हीं नें शिखरों पर पहुँच कर सूर्य की दरद चमकता और देवता 


( ईृध्थ ) 


की तरह पूजे जाते देखा वे तब भा अपने को ईश्वर करे मरोसे छोड 
कर अपनी कविता की उपासना में नील शैंलों को एक रस देखते हुए 
लीन रहे । वे उन द्विम शगो को देखते रहे जिन का अकाश रात दिन 
एक समान रदता है जिन की गगनोन्मुखी श्ष|ग मालाएँ पृथ्वी के उठे 
हुए हाथ पर कमलों की माला की भाँति सुन्दर लगती हैं। उन्हों मे 
देखा एक बरखाती नाला यर्चंड होकर किनारों को तोडता गरबता, 
दह्ड़वा हुआ गंगा की ओर बढ़ू कर कह रहा है---' मुझे अपनी बेट। 
व्याह दं। और गया माई कद रही है,-बेटा गर्मियों मे आना। 
किन्तु उन्हों ने यह मी देखा कि जिस प्रथ्ची ले उनके यशाकांही 
सित्रीं को ख्याति दो थी उसी ने अकारण ही उन्हें अपमानित कर 
बेरीं तले कुचल डाली है, और उन के वे घननन्‍पति मित्र जिन के द्वारों 
पर भिलारियों की भीड़ लगी रहती थी, आज कंथे पर फटी भोल 
रख कर द्वारां-द्वारों पर घूम गहे है। जेठ का महीता आने पर, वह 
बस्साती गरजता-बहाइता नाल, पत्थरों के नीचे चुल्लू मर पानी मैं 
तडुफ कर मर रहा था और सुन रद्द था कि सरजती हुई गंगा, समुद्र 
की ओर चली जा रहो है, और पुकार कर कह रही है--श्रो युवक ! 
भेरी लड़की से शादी करने कव आ रहे हो ?” उन्हों ने अनुभव किया 
बर्वस प्रचार से कविताओं का आदर नहीं होता, कविता यदि हृदय 
की सल्यता' है; ऋविता हैं तो चाहे कहीं हो, किसी की मी लिखी हो 
पड़ने वाले की कवि का प्रसी बना देतो है। इसलिये उन्हों ने मौन 
भाव से कविता की उपासना की, जन-कोलाहइल के बीच अपमे 
हिमालय को आराधा, जीवन के छिंद्रों-छिद्दों से सघन निराशा के 
कलुषित प्रवाह पाणों के दीपक को अधकार में विलीन करे देने जब 
फ्रूटे चले आ रहे थे तब, यशस्त्रियों की पृथ्वी के दुर्गभ शिखरों पर 
ब्ेठ कर अपने को देवता बनाया, सूर्य की उपासना कर कहुपित 
बुत स्वप्नों को भस्म किया अलके फुफकारते, मुख में अंगारे और 
आँखों में आग सी लेकर आने वाले यम देव केबज्र कहोर प्रहार 
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की पाकर अपने मालवराध हृदय के भय को दूर किया, दीन इरिणि ने 
ब्वात की दाद में अपना सिर डाल कर आदर कशठ में अपने मद्दा 
अतिथि का वेद स्वागत गान याया सिसके विषय भें डाक्टर वासुदेव 
शरण ने लिखा दे--+ झत्यु को इस साक्षात तीज अनुसूति के मच्य में 
के ने अपनी यम शीप॑क 'कबरिता लिखी जो कि शब्दों की प्रचंड 
शक्ति एवं उत्तरहीन उपालम्ध के शसुणों से समार की यम विपयक्त 
कविताओं में श्रेष्ठतम स्थान पाने योग्य है। वमगज के साथ हमारे 
इश का परिचय कई सहलाब्दियों से है, किन्तु कटोपलियद की एक 
मँकी के ऋतिरित्ता यम का मानव के सामने इस प्रकार का साहिशिक 
अस्तित्व अन्यत्र दुर्लभ है।” और अपने चार अप्रैंल उन्नील सं 
वैदालिस के एक पन्न में चन्द्रकतर के लिये लिखा--०“हे मातृमावा के 
महा कवि | हम सब के पुण्य से आपके प्राणों की रक्षा हो, आप के 
पत्र भें यम को जो छावा है कही वह हमारे सौभाग्य से हट सके और 
आप की कुछ और संबतसरों क्रा जीवन वरदान भग्खान अर्पित करें 
यही आर्थना है 

चन्द्रकु वर जीवन के अंधकारमव शोक-सागरों मे जितना ही 
अभ्िक छूबतें चले गये उतना ही उनका काव्य कमल ज्योति में ऊपर 
उठता चला गया.वे कितनी दूर तक नीचे गये ? उन का काव्य कितना 
ऊपर उठा ? इन अरनों का उत्तर, हिन्दी-संतार को कत्पनादे अभी दूर, 
अत्यन्त दूर है--- 

#पूछेगा कौन उसे रहता बह अब कहाँ, 
दूर-दूर, कल्पना नहीं पहुँचती जहाँ !” 
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हिन्दी का अधिकांश काव्यन्साहित्य ऐसे कवियों और लेखको के 
द्वार बना है, जिनका जीवन नगरों में बोता है, झथवा जो नागरिब 
जीवन के बीच विकसित होनेवाली संस्कृति के प्रभाव में रहँ हैं। 
इसलिए नागरिक सभ्यता के कोलाहलपूर्श जीवन के ही दर्शन प्रमुख रूप 
से उनकी स्वनाओं में होते हैं। नशेत्तमदास के सुदामाचस्ति की-ती, 
सम्पन्न और विपन्न जीवन का भेल करा देने बाली रचनाएँ हिन्दी # 
नहीं के बराबर हैं | यद्यपि अब ग्रामीण लोक-ताहित्य को लिपि-बद्ध 
करने का यत्न, हिन्दी में मी आरंभ हो गया है, और गाँवों के लोगों 
के जीवन को चित्रित करने वाले प्रेमचन्द उत्पन्न होने लगे हैं, किन्तु 
इस में सन्‍्देह नहीं कि असीम मुक्त सोॉन्दर्य की बहुमुखी पयस्विनी के 
उल्लास पूर्ण तन्‍्मय चित्रों का हिन्दी-साहित्य में एक प्रकार से अमाव 
ही है। यद्यपि सुमित्रानंदन पन्‍त और गुरू भक्तसिंह ने पक्ृति के सुन्दर 
चित्र उतारे हैं ओर 'पल्लव”, 'वन-श्री” तथा 'नूरजहाँ” हिन्दी की इस 
दिशा की अमूल्य कृतियाँ हैं फिर भी प्रकृति अपने रूप की वेयक्लिक 
तथा विहलकारी शोभन अभिव्यक्ति के के लिए चन्द्रकुबर और अम्ब- 
रीश' के जन्म से पहिले विकल हो रही है। इन दो कवियों ने हमें 
हिमालय के वरदान के साथ ही साथ माँ दी है, बहिन दी है अर दी 
है असीम सौन्दर्य सृष्टि की ध्योत्स्ना स्‍्नात बमुमती । किन्दु दिखलाई यह 
देता है कि हिन्दी-संसार, श्री भी प्रकृति की सुन्दरता से मसुस्ध 
हो जाने वाली दृष्टि को अ्मी मी कम ही मात्रा में प्राप्त कर सका है । 
अभी तक उत्त में उस विराट हृदय का कपन नहीं दिखाई देता जिस की 
पहुँच सीमाओं से परे के सौन्दर्य ज्योति के अ्न्तहीन ग्रवाद तक होती 
है| श्रभी तो बौने ही विराट हैं, जुगनू ही सूर्य हैं । 

कई शक्वाब्दियों पूर्व ऋग्वेद के कवियों के पश्चान्‌ मह्ि वाल्मीकि 
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ने प्रकृति के असीम सौन्दर्य की अपूर्व पवस्विनी वड्ाई थी और आदि 
कचि, की उपाधि ने वे विभूषित हुए थे । ब्यासदेव ने मानव-जीवन की 
विविधता का बढ संपूर्ण विस्तार दिखलाया कि उन के मद्यामारत के लिए. 
ख्याति हो चली-« बचन्न मारते तन्न मारते,-जो दात मारत (के जीवन) 
मे नहीं है बह महामारत में नहीं है, जो बात महाभारत में नहीं है बह 
मासवर्ष में भी नहीं है। कालिदास, मानव प्रेम के अपूर्व गायक थे 
किन्तु उन का मानव, विराट प्रकृति में एक अर बनकर आता है; हिम 
शिखये की सर-सिद्ध-सेबित मंडली को, बराटियों में उतरते मेघों को, 
मुष्टि और स्वर्ग के छौन्‍्दर्य उपकरणों से निमित अलका पुरी को, धूम- 
प्योति और सलिर से बने भेघ को उन्होंने अपनी प्रतिमा से जद और 
चेतन के समन्वित रूप भें देखा था। भवभूति ने शम्बूक का बच करा 
कर भी तब तक उसके प्राण नहीं निकलने दिए जब तक वह दंडकारणएय 
और पंचवटी की कहीं “स्निग्ध श्यामा छोर कहीं भीषणाभोग वक्ष 
शोभा के काब्यमय दर्शन नहीं करा देता। भवभूति के शंबूक के 
पश्चात ही प्रकृति भी मानों, काव्य की गंभीर गोदावरी में निमज्जित हो 
गई, फिर उस के दर्शन नेसशिक रूप भें नहीं होते | कभी कभी ही वह 
अपने सोए प्राणों की उपेक्षित वेदना सुनाने काव्य की भूमि पर क्षण 
भर के लिए. आग पाती दे। यह सत्य है कि 'संसार का सत्य स्वरूप 
करुणा और वेदना से दिखाई देता है” किन्तु इस करुणा ओर बेदना 
का हिन्दी-साहित्य में वह नैसर्गिक स्वरूप नहीं आ पाया, जो “व्राकृति 
में भी मच्ण्य के सुख-दुख के लिए सहानुभूति दू ढ़ सकता है, परमात्मा 
के झन्त्हित स्वरूप का आमास पा सकता है ।! 

हिन्दी साहित्य का आरंभ ऐसे वातावरण में हुआ जब, अनुभूतियों 
से अधिक महत्व उपदेशात्मक दृत्तियों के प्रसार को दिया जाने छगा 
था । राज वर्ग के बीच चलने वाले उस संकीर्ण अन्तः कलह के युग 
में जीवन की एक रखता बिखर-सी गई थी ; उस में कइ्ट_वाहट-सी, 
आने लगी थी; शौर्य्य वीय को अवशेष शक्तियाँ, घूमिल प्रेम के लिए 
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मझ भूमियों में भटक रही थी ; किसी तरह अपने दिन कार्ट रही थीं, 
गंगा की घाटी में कुछ समय के लिए. विमटिमा कर वह दीप-शिखा 
बुभ-सी गई थी | उस्त के घुर्ण की नागिनें ही आकाश भें गरज रहो 
थीं। इसलिए शैशवावस्था में हिनन्‍्दी-साहित्थ का पालन-पोषण उन 
साधु-सन्‍्तों ने किया जो विरक्त दोते हुए भी मानवता की रखा ये 
यल्लवान थे | ह 

उस का यौवन जझणिक काल तक ही कर्मश्य उदार भावनाओं के 
बीच विकसित हुआ | ओर फिर उद्दाम विलास को काशश्ोों में 
मोहनियों के केश पाशों में बह बंध गया ; नींद से जागने पर उस ने 
देखा देश पराया हो खुका हैं, सारी. शक्तियों को समेद् कर बह एक 
बांर राष्ट्र को ज्ञागरित करने में छग गया, पर “चिड़िया छुग गई खेत, 
के पश्चात्‌ रखवाली के उत्साह भरें आरा बरसाने वाले कवित्त और 
सर्वेस्ये भी एक दुख की याद दिलाने के अलावा किस काम के रह 
ज्ञात हैं ! । 

इस के बाद का अधिकांश समय पश्चाता०, ज्ञॉभ, असन्तीष और 
ग्लानि प्रकट करने तथा बिगड़ी को सुधारने, तथा उंद्बोधन के गीत 
गाने में लग जाता है। भारतीय जीवन की आधार शिलाओं-वर्णाश्रम 
व्यवस्था, ग्राम पंचायत, सम्मिलित कुद्धम्तर प्रथा, संस्कृतिक सभन्वयवादी 
एक सूजता-सक्षेप में मानव-ठमाज के बीच व्यक्ति के जीवन को मौतिक 
और आध्याध्मिक जीवन की उन्नति की ओर लगाने वाली व्यवस्थाओं 
की जड़ों में वह विष फैल गया. जिस ने. जीवन के विकास के लिए 
अमृत का कार्य किया । मास्त, आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक परतंत्रता 
की उन बेड़ियों में जकड़ गया जिन में अप्रत्यक्ष रूप से जीवन के आनंद, 
को पी कर उसे.नेराश्य और विधाद के अंघकार से भर कर निस्तेज, 
परमुखापेत्षी और शक्ति हीन बना देने की भीमक्राय आसुरी शक्ति है 
किन्तु इसी आसुरी शक्ति, से संबंध में मोर्चा लेने के लिए, विष से 
पूलिस प्राश अन्दर ही अन्दर जगने लगे 
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ऐसी परिस्थितियों के बीच, किसी को ग्रझुति के सोन्‍्दर्थ को 
का आअबकाश' हो ही कब सकृता था| अपने ही जीवन को बचाने 
अथवा नश कर देने में मनुष्य क्षया रहा। जीवन को रक्षा के मार्ग मे 
कंठिमाइयोँ बढ़ती ही गए | भीतिक और रसावन विज्ञास ने मिस 
पॉजिक सम्यता को जन्म दिया दस के जिक्ास के साथ भकृति के चेतन 
तत्ब का उपहास घसे रूप से संबद्ध ई : अकृति का स्थान, मशीनें 
लेना व्इती हैं! “फूलों के देश में और पंद्चियों के स्वर्स के बीच 
जि्जजीब घाठ की जी मी स्थास पाना चाइती हैं । रेल, तार; मोटर, 
टेलीफोन, इकाई जह़ाब तथा ज्ञाखों मनुष्यों छा काम अकेशे करती 
हुई, और मनुष्यों के हाथों को विश्वाम देती हुई” मशीनों आदि नें 
मनुष्यों के जीवन को और उस के जोवन की कविता को निशरुय ही 
बदल दिया है ! बच्मपे अब मी कवि लोग फूली की शोभा, पर्पहे की 
च्याकुल्त पुकार, प्रेमिक, प्रेमिकाओं की प्रेम लौलाओं का चित्रण करते 
हैं, युद्ध और प्रेम के गीत गाने हैं बन उपबन, नदी, रनों, उषा, 
सब्या आदि को अपनी कविताओं का विषय बनाते हैं, फिर भी उमर का 
मानसिक स्थिति में परिंदर्तर अवश्य हो गया है। इस परिवर्तन के 
रेवर हिन्दी कविता में मी सुनाई देने कगे है | 

विज्ञान ने मनुय क लिए. शान के शलेझ सन्नी में दर लोल कर 
काञ्य के लिए भो नए-न्छ विपय' अवश्य दिए हैं, फ्रिन्त इन्द्रिय प्राह्म 
सथ्यों तंक ही अपने की सीमित रख कर, अपनी चकाचोच से मनुष्य 
की उस इृष्ठि को घूमिल कर, दिया है जो कि वस्तुशों के आवरण 
की भेद कर, उन के अन्सरतम में प्रवेश कर “ अन्धकार का आलोक 
से, अ्रसत का सत से, जड़ का चेतन से और वाद्य जगत का अम्तरमयत 
मे सम्बंध स्थापित करा कर विभिन्नता में भी एकता द्वह लेती है, और 
ज्ञीवन की विविषताओं का समन्चय महाकाव्यों में कर देनी हैं 
इस लिए आज़ का सुग भद्दाकाब्या का युग नहीं है ओर 
ने रस सिद्धान्त ही काव्य की कतोरी रह गया है मक्तक और ग'ठ शैला 
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झाज के युग की काव्य-जगतीय विशेषता है| दूर तक मावनाओं वा 
झबाध प्रवाह इन दिनों शैलितों में नहीं बॉधा जा सकता | उस के 
लिए. प्रबंध काव्य शैली ही अधिक उपयुक्त सिद्ध होती है । 

धहाकाव्यों का युग नहीं है कहने का अ्रभिप्राय है कि महावात्य 
की ऋमता लोगों में नहीं है | महाकात्य के नाम से जितने भी ग्रंथ इस 
युग में स्वे गये हैं उन में महाकाव्यो की मद्दानता तनिक भी नहीं है। 
कहने को तोथपियप्रबास, साकेत, कामायनी' ,साकेत-सत, हल्दी घाटी 
'जौहर', 'विक्रमादित्व ,'कृप्णायन' आदि एक से एक परिश्रम प्रस्तुत 
स्वनाएँ आधुनिक युग में रची गई हैं | किन्तु एक भी रचना इन मे 
कामायनी को छोड़ कर ऐसी नहीं जिस का विपव महान कहा जा 
सके। और कामायनी का विषय महान है तो उस महान्‌ विषय को 
प्रबंध शैली के दाल पर बहाने-निभाने की सामश्य प्रसाद-में मी नहीं 
दिखलाई दी । हिन्दी को अ्रभी उस महाकाव्यकार की प्रतीक्षा करनी 
है जो कि मानव के आज तक के विकास की संपूर्ण चेतनाओं का समावेश 
किसी तदसुरूप लोक रजनकारी महान कथा बस्तु में कल्लात्मक ढंग से 
प्रस्तुत कर सके जिस की रचना को सभी देशों के लोग एक भाव से अपना 
सकें | बर्बस प्रचार से ही कोई सवना महान नहीं हो जाती न पृष्ठों की, 
बडी सख्या से ही किसी भ्रथ का गौरव बढ़ता है। जहाँ तक मैं समझ 
पाया हूँ, मेरे बिचार से कालिदास के पश्चात्‌ केबल रवीन्द्रनाथ ही 
भारत में ऐसे साहित्थकार कहे जा सकते हैं जिन का सांद्ित्यथ वास्तविक 
अर्थ में विश्व-साहित्य के अंतर्गत आता है | बैसे तो सूर और नुलसी 
को भी विश्व कॉबियों की प्रतिष्ठा हम देते ही हैं और कहते ही हैं कि 
'सूर विश्व के गिने चुने महान्‌ कवियों में महान हैं,” “वाल्मीकि की 
सरलता और व्यास की विराठता का सम्मिलन यदि हो सके तो हमें 
तुलसी की शक्तियों का बोध हो सकता है,” किन्तु यदि निष्पक्ष रीति से 
देखते हैं तो कदठते ही बनता है, सूर ओर तुलसी के साहित्य में ही नहीं 
संपूर्स हिन्दी-साहिस्य में ऐसी बातें बहुत कम है जो सद्र के काम की हों, 
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सब को समान रोति से आकर्षित कर सकी | राधा को सारा संसार नहीं: 
पृज्ता, कृष्ण की मुस्ली हिन्दुओं के हृदय को ही विशेष रूप से आकर्षित 
कर सकती है वह सो सभी को नहीं, यूर के ठेकेदारों को तो वह कदापि 
भी आकर्षित नहीं कर पाई | तुलसी ओर शाल्िग्राम बष्णवा मर का 
प्रिय वसलुएँ है, सभी वेप्णवों को इन से भी बासता नहीं रहा। रास 
और सीता के आदर्श अधिक से अधिक व्यापक हैं, किन्तु वे भी सभी 
को श्राकर्षित, नही कर सकते | साम्पदायिक और राष्ट्रीय, तथा वेगीय 
साहित्य अपनी तोमाओ के अदर ही पूजा जाता है | वह सार्वमौस 
आकर्षण, मानबसात्र को अवाध रूप से जो अपनी ओर खींच ले 
हिन्दी के साहित्य में बहुत हो कम है, साधु रुंतों की जो देन मानवता की 
है उस में रुछदा तथा उपदेश बृत्ति अधिक है, भक्तों का जो साहित्य है 
उस में धार्मिक संग्रदायों के बोक के नाच मानव -आत्मा सिसक रही है। 
शास्त्रीय पद्धति के कवियों ने जिस साहित्य को दिया हे उस में ऊब उत्पन्न 
कर देने वाली मनमनाहट है, ऐसी रसिकता अधिक है जो काम शापस्त्रिपा 
के काम की चीज विशेष हो सकती है । उस से न तो शान्ति ही प्राप्त 
होती है न इृब्टि ही विराट हो पातो है| परिव्तत तथा आधुनिक कांस्य 
के कवियों में विविधता तो है किन्तु घनत्व एक देशीय ही अधिक मात्रा में 
है। ये सब बाते हैं जिस से हिन्दी के संपूर्ण साहित्य का अधिकांश भाग 
विश्व जननि नहीं कहा जा सकता । साहित्य के कूठे ठेकेदौशों के नारों 
की बात अलग है। अ्रभिप्राय यह कदापि नहीं है कि व्यक्तित्व की छाप 
या व्यक्तिगत स्थानीय विशेषताएं साहित्य में होनी ही नहीं चाहिए, ऐसा 
साहित्य तो शायद न संभव ही है और न आकर्षक व स्पष्ट ही हो सकता 
है । इन विशेषताओं के रहते हुए मी व्यापक से व्यापक जीबन की 
घाराओं का सुचारु समन्वय मी साथ ही साथ साहित्य में जब हो तब ही, 
मानव मात्र की अद्धां क्री अपनी चौज बह हो सकता है | हिन्दी के 
साहित्य में कमी है तो इसी बात की 

हिन्दी साहित्य में स्वयंभू हैं, सरहपाद है, पुष्पदन्त है, चन्दवरदाब 
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सू-मातराम देव आाद मा दे, और पाश्यम ऊज॑ देवता मा स्थान 
ग्रत पाने लगे है| शयेंलें; कीट्स, बव्यायरन आदि शआने लगे हैं। 
फ्रान्स, इटली, अमगीका, रूस ओर जापान का अनुकरण हाने लगा 
किन्तु कबीर, तुलसी, भूपण जवशंकर प्रसाद आदि के होते हुए भी 
वाल्मीकि, व्यास, भास, कालिदास, भवमूत तथा रबीद््वनाथ की भी हमे 
खावश्यकतों है । अधिक से अधिक स्वरीख्धवाथ का अनुकरण करने पर भी 
हिन्दी एक भी रीन्द्रनाथ का उत्पन्त नहीं कर सकी |मानस' अजात- 
शत्रु चन्द्र गुप्त' 'स्कंद गुप्त, गोविन्दगुप्त' “विक्रमादित्य, साकेत सत 
कष्णायन,हल्दीबादी तथा जाहर आदि के रहते हुए भी बेदिक युग तथा 
गातम बुद्ध के समय से लेकर ईसा को पाँचवों शतब्दो तक की जीवन 
घाराओं को बीसबी शातब्दी के ज्ञीवन में ला मिला देने के जो प्रयत्न 
गसाद , महादेवी, चन्द्रकु बर आदि ने किया है वही हमारे लिए पर्यात्त 
नहीं है। इतिहास के विद्वान इस कार्य को कर रहे हैं, बहुत मुन्दर ढग 
बर रहे हैं लेकिन उत्त के कार्य से हिन्दी काव्य-साहित्य प्राणबान दोता 
नहीं दीखता,गद्य साहित्य के अवश्य ही भाग्योदय सममिये । गाँधी और 
कबीर की विचार धाराशों का सम्मिलन हमारे साहित्य को एक महत्व 
पूर्ण घटना हैं । वैदिक साहित्य और विक्रम के बुग की बदुमुखी जीवन 
धाराओं के दर्शन करने की भावना उत्पन्न करा देने बाली महान विभू- 
तियो की बाशियों का वास्तविक मूल्याकन करने में अभी हमें समय 
खंगेगा, | इतिहास के इन भद्दत्व पूर्ण झवसरों को अभी दम अपने 
जीबन के अभिन्न अ्रंग नही बना सके है । उन के ऊपरी आवरण की 
यशी गाथा से ही हम अपने कर्तव्य की इ ति-श्री समऋ लेते हैं। गांधी 
शोर गौतम की विश्व व्यापी कवणा और आध्यात्मिक शान्ति 'की घाराझा 
वी एकता को पहचान ने का आयोजन हमें अपने साहित्य म॑ करना है। 
ज्ञान विज्ञान के विविध कतात्रों भें अन्य देशों ने जो कुछु कर लिया है 
उसे आत्म साव कर अपने ढंग से प्रस्तुत किए बिना. भी हमारा काम 
चल नहीं सकता | सदियों से प्रकृति और मानव के बीच जो बिलगाब 
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हो गया है 
कालाइल पर: 
साहिब्य को पाने की वह आशा रखनी चाहिए | 

नगरों में कृत्रिन जीवन भें पलने ओर अपने ही संकाय स्थार्था' भ 
लान रहने ने, प्रकृति के सानदव में एकाकार होन को सहज शक्त को 
सनष्य बहुत कुछ खा बठता हैं। प्रकृति ने सबंध वच्छेद कर उस 
'त्रिसुख हा कर, अथवा उसे झूत्य न फेंक कर निश्चम बना देने से ज॑ 
जोवन चलता हैं बह सरलता से कृत्रिमता की ऋोर बढ़ने के कारण 
जीवन को शत शत आनददाबिनों थागश्रो से वंचित हो जाता ई 
ओर घोरे घोरे निस्तेत्र हो कर अपनी नतर्गिक 'खोौन्दर्य-प्रियता को 
स्व ब्रेठता हैं | प्रकृति उस के लिए मातिक तस्तों का स्थृत्त समीकरण 
भर रद्द जाती है | सूख्य उसके लिये घातुआ का जलता हुआ गोला मर 
रह जाता है, चन्द्रमा एक गुह पिंड मात्र । इसी तरह मक्ृति का आकर्षण 
केवल भातिक ग्रावश्यकताओं की पूर्ति कर देने वालो उसकी उपयोगिता 
तक ही सीमित हो जाता है। अपने बरो के आस, पास, लता फूला 
को लगाने की दत्ति एक संस्कार मर की बात रह जाती है| जीवन की 
विभीषिकाओं भें पड़ कर मानव निर्मित सोंदर्य में भी सुन्दरता देस सकते 
की ज्षुमता का स्थान, युग की आँधियाँ ले लेती हैं ताज महल” कंकाल 
की स्थापना में मृत्यु का अपार्थिव पूजन मर करार दे दिया जाता है । 
ऊटो के व्याह में गधे मीत माते फिस्ते हैं--एक ऋहता है 
“कितना सुन्दर रूप है | दूसरा दाद देता है, कितना मनेहूर स्वर है ? 
कालिंदास और रोन्द्रनाथ के नाम ले लेने से ही मेबदूत ओर शान्ति 
निरकेतन नहीं बन जाते, न अखबार में छाप देने से ही किसी मे 
अरविन्द आर आइन्स्टीन का वास हो जाता है | पत्रों के कई अको 
मे काव्य की सजीव भाषा के छुप जाने से ही क्ृष्णायन, की मापा 
सजीव नहीं हो जावेगी और न उस के स्वयिता ही तुलसी बन 
जावेंगे | कोष से हं द-ह ठ॒ कर शब्दों को लाने से ही भाषा यदि सजीव 
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ही जाती है तो कोष हो को सब से सजीव क्‍यों न मान लिया जावे। 
भाषा को सजीवता के लिए असंख्य कोष भी काम न देंगे, जाना होगा 
जन जीवन के सोतों तक,' और वे सोत नयरों में नहीं, गाँवों में है। 
यदि हमारे कान सजग हैं तो शहरों के साथ ही साथ यॉँव मी मित्र 
जायेंगे । याद हमारी आँलें सजग हैं तो मानत्र सौन्दर्य के साथ चारों 
ओर व्याप्त विरा8 प्रकृति का सौन्दर्य मी नज़र आ जावेगा । लेकिन 
आज के कवियों को सेटी पानी की ही चिन्ता से फुर्सत नहीं 
दोती वे प्रकृति को देखें या पेट की ज्वाला को ? कालिदांसत और भवभूति 
की-सी, विद्यापति और जायसी की सी प्रकृति, आज के कवियों में नहीं 
रह गई है, ओर न संभवत: वह रह ही सकती है। पर क्या नागरिकता 
या पुनर्धनता ही को इस का कारण मान लें ? कालिदास और भवशूति, 
जायसी और रवीखनाथ भी तो नागरिक थे, फिर भी मानव और 
प्रकृति का स्निग्ध कलात्मक समन्वय उन में हुआ है । 

आधुमिक युग के हिन्दी काव्य-सादित्य में प्रकृति के कवि कहे 
जाने वाले कवि मुब्िऋनदन पंत में प्रकृति से अंध प्रेम जब किया 
तब वे जन-कोलाइल-पूर्ण जीवन में दूर से थे,जब्र उन की बुद्धि नये मानद 
विड्वान्तों की आंधियों में नया पड़ी तब उम्र के प्रकृति प्रेमी हृदय ने 
संध्या में “एक तारा को देखना छोड़ दिया; तार को देख कर जद 
हो जाना भी अपने आप छूट गया। शायद पंत जी ने इसे जड़ से 
चैतन होना सफ़्फा हो तमी तो मंथि, गु जन, पल्‍लत का अ्रन्त युगात्तं 
में हुआ | और नवीन वादों में पड़ कर थे अपनी प्रकृति से दूर जा 
पड़े | सच बात तो यद है कि पन्‍्त,कवि ही नहीं हैं उन की स्व ण-किस्ण 
स्वशं-घूलि, उत्तर में भी हृदय का स्पंदन कहीं नहीं सुनाई देता। 
'ज़िस में हृदय का स्पंदन ही नहीं, वह कविता क्‍या लिखेगा, सा से रे 
और रे से ग पर क्या जावेगा । भाषा की कॉमल बनाना अथवा भाषा 
के शब्दों के ऋर्थों की वारीकियों को समक कर उन्हें चुन-चुन कर 
सजा देमा और चाहे जो कुछ हो कविता कदापि नहीं है। ऐसे परि- 


( ३०8 ) 


भ्रम चाहे कालिदास और स्वीन्नाथ की ही रचनाओं मे क्यों न हों 
परिश्रम ही कहे जायेंगे। आगे चते बहुरि रुराई, सिविमृक परत 
मिययई | अथवा 'आाँसों के मुडपुट', में 'ठिट दि दिठा तथा चमारिन 
के छुमाछुमस नाव, और कलंदर आया को सुन्दर ऋवितः जो कहते हो 
उन की बात दूसरी हैं। ऐसे लोग चाहे हिन्दी के स्व निर्याचित 
ठेकेदार ही क्यों न हो जुगनू उलूक संप्रदाय के दी अंतर्गत आते है ! 
पर्वतीय पकृति के जो चित्र सुमित्रानंदन पंत ने उतारे हैं वे लाखों मे 
डलग नहीं पहिचाने जा सकते, उन का अपना निजी व्यक्तित्व नहीं, 
न उन में साबंभौम आकपण स्पंदन ही है। सार्वमौस आकर्षण स्पंदम, 
हिन्दी कब्रिता की प्रक्रृत कविता में सनाई देगा किम्पु उस के लिए या 
तो राजस्थान के कंबियों को ओर जाना होगा या उत्तराखंड के हिमबन्त 
पूत्रों की ओर । स्वर्य सुन्दर हिमालय और वेजोड बीरा तो उस सौन्दर्य 
की, उस स्पंदन को लहर मात्र हैं। गजस्थान तथा हिसवन्त के अ्रकृत 
कवियों ने स्थामीय विशेषताओं के बीच सार्वभौस सावनाओं की 
कलानय स्थापना की है। माँ, बहिन और ससल अकृत्रिम प्रेम और 
शोभन सौन्दर्य तथा विराद हिमालव का हिन्दी साहित्य में अभाव था, 
याँदनी होने पर भी नहीं थी, कुरती का क्रन्‍्दन एक आधघ बार ही 
कसीम आकाश को भरने में जायसी में समर्थ हुआ था, राड्क्षयान तथा 
हिमबन्त के कबियों ने इन सब की सम्पन्न प्रसन्न लुध्ि कर हिन्दी-काव्य- 
साहित्य को अ्रपूर्व देन दी है | राजस्थान तया उत्तरा खंड ( हिमबन्त ) 
के कवियों की यह विशेषता रही है क्रि उन की रचनाओं को पढ़ कर 
पाठक इंदता के साथ कह सकता है. कि इन का स्वबिता शानस्थाम का 
कवि है, इन का सजन हिमवन्त पुत्र के हदब से हुआ है। भाषा की 
स्थानीय विशेषताओं और उन के प्रभाव के लक्षणों को देख कर नहीं 
बल्कि स्थानीय जीवन ओर आक्ृतिक दृश्यों के तन्‍्मय म्मस्पर्शी 
चित्रणों के कारण ही उद की रचनाओं में यह विशेषता आा सकी है। 
स्थानीय विशेषवाएँ, काव्य को सींमित कर देने वाली सदेव ही हों यह 
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( ईद० ) 


५, 


आवश्यक भही है। कवि जहाँ, स्थामीय विशेषताओं और श्रपरे 
व्यक्तिव को संरक्षित रखते हुए भी, विराट द्वदय के खंदन क्रो 
पहिचान सकता हैं, अपनी अनुमृतियों की अभिव्यक्ति में उस पद्दिचाम 
को ला दे सकता है तिश्व जनीम अमर साहित्य को सृश्टि बही होती 
हे 

दिन्दी-साहित्य में प्रकृति और मानव की धाराशों को एक हर देने 
बाले काव्य को हम यदि पाना चाहते हैं तो जन जीवन की शहद 
सह आनन्द-प्रमोद गीत धाराओं की आनन्‍्तरिक आदर से अपनाना 
होगा । बाहर से आादर ओरश अंदर से घृणा के रहने से, जन-औवम 
की कामघेन से पसवित होने बाली परवग्विनी भी वि श्रार ही प्रतीत ' 
होगी | नागरिक से यांत्रिक ते हम तेजी से बनते चले जा रहे दँं पर 
नेतर्गिक रूप से जीवित रहने की चाह इसे नहों। प्रकृति और मादव 
के सोन्दय का सम्मिल्नन ऐसे ही समय हिन्द काव्य-साहित्य में हुआ 
है। द्िमालय की उज्ज्वल गंगा, भायोरथी, अलक नंद), मंदाक्िनी, 
परथस्विनी अपनी वेगवती ओजस्वी घासाओों से अंध तिमिर को चोस्ती 
हुई जीवम साहित्य में सरसता ला रही है | तमिल्ला के गर्म से ज्योति 
“उदय के. ढ्वारो पर' आ गई है, कुछ ही समय में रवि-रथ में अस्त 
के भी दर्शन हो जायेंगे | 
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अतीत से उपन्य हो कर प्रत्येक व्यक्ति बर्तगान में आता है, और 
वत्तमान में रह कर भविष्य की ओर वदता है; अर्तत के फ्ल मे भवि 
का बीज निहित रहता है | यह बीज, युग चर्म और स्वमादगत विशेष- 
ताओं के अन॑कृल जीवन के कृ त्र में बिकटित हो कर सविध्य में फूलतता 
फल्ता है | मनब्य की यह स्वसावगत विशेषता उस की रचना से विद्यमान 
रहती हैं| कज्नाकार आर कला पारुखी दोनों दी अपनी बच ओर खा 
रज़्ता के अनुकूल विषय का चुनाव ऋरते है! कोई मो कताकार हर-फिसी 
चस्त को श्रवनी कला का विषय नहीं बनाता ओर किसी थी कछा कृति 
की हर कोई व्यक्ति पसन्द नहीं करता । मनोदशाएँ सब समय एक सी 
जही रहती | एक समय अच्छी लगने वाली बच्त दूसरे समय छुरी लग 
सकती है और जो अ ज बुरी समझी जाती है, कत्ल वह मली कम सकती 
हैं। शक समय भी सब वस्तुओं के लिए सब रुथानों भे सब लोगों थी 
एक सी भावना नहीं रहती, रुचि की मिन्नता लोगो का स्वभाव है। 


स्वभाव की इस परिवतंन शीलतता का कास्ण जी है. को शर्ति 
शीलता की माना जा सकता है। देश, काल, शरीर आदि की सीमाएं 
उसी के अन्तर्मत आ जाती हैं | क्लु गतिशीलता का ,कार्ण जीवन 
स्वयं है। जीवन की शाश्वत धारा है इसो से विश्व में परिवर्तन होते रहते 
है, जिन्हे कमी सक्रिय क्रांति का रूप भी मिल जाता है। विज्ञान और 
कक्षाओं में भी इस एक रस शक्ति आश्रित क्रियाशीलता का विवेचन 
चलता रहता है | आईन्स्टीन आध्याध्मवाद की बातें कर सकते हैं और 
गॉधी, अर्थवाद कीं; ऋग्वेद का कबि ओर सूक्त की सवना कर सकता हैं 
ओर अध्यात्म प्रेमी कबीर क्रान्ति कारी बन सकते हैं | विज्ञान और तक 
के सहारें जीवन की वाब्च स्थूल सीमाओं का विश्लेष्ण कर दिया जाता 


जा 


( श्यर ) 


है और कला की सौंदर्यासुभूतियों से चतना असीम तक पहुँच जाती है 
अनुभूति की तीव्रतम कलात्मक अभिव्यक्ति कविता में 'विशेष सूक्षमता मे 
मल पाती है | कविता जितनी अधिक तीजता से विश॑ट हृदय को अनु. 
भृतियों को अभिव्यक्त कर पाती है, उतनी ही उच्च कोटि की बह समझी 
जाती है| इस प्रकार की उच्च कोटि की कविता विरल होती है। 
ब्रिराठ से विराट जीवन को काव्य के कोमल तंतुआ में बाँधने के हिये 
सारे जीवन की चेतना को तन्मथ्रता से अपनाने की जितनी आवश्यकता 
होती है, उतनी ही विवेकशील अभिव्यक्ति द्वारा उसे थेध्रणीय बनाने 
को भी। 
उच्च कोटि की कबिता के लिये अनुभूति, विवेक, प्रतिमा भाषा 
साधना, सीन्दर्य-श्ञान, सामग्री-चयन पदुता, अभिव्यक्ति कौशल समो 
में बिशाठ तत्व बाँछुनीय हैं। व्यापक प्रभाव के लिये कुशल कब्र 
अपरिचित सामग्री को नहीं चुनता बल्कि अति परिचित भव्य महान कशा 
को चुनता है और हृदयजात विचारों के श्रेष्ठ मोती हीरे 
उस भे जतन से पिरों कर सहृदयों के जिये काव्य-माला तैयार कर 
लेता हैं। उस की दृष्टि प्राचीन ओर नवीन क्षेत्रों से उपयोगी अ्र शों को 
चुनती है| उन्हें समय के अनुकूल रूप रंग देती है | प्रकृति के विराट 
हृदय का ंवल उसे प्रदान करती है | और इस प्रकार उसकी कृति 
अन्तहीन सौन्दर्य की शाश्वत शिवधारा बन जाती हे । जो लोग समय के 
अनुकूल अपनो काव्य लझ्ष्मी का परिधान नहीं बदलते उन की स्वना्ये 
अनुभूति पूर्ण होने पर भी विरक्लि उत्पन्न कर देने वाली सिद्ध होती हैं | 
आर जो परिधान के विधान में ही उल्तक कर अनुभूति की आवश्यकता 
को भूल जाते हैं उन की कृतियाँ कुछ काल के बाद ही अपनी चमक 
खो बैठती हैं | जो क्षशिक म्रमक उन में होती है उस का भी प्रमाव बुद्धि 
पर पड़ कर ही रह जाता है; हृदय को वे नहीं रा पाती | किन्तु 
विराट हृदय के जिन कबीश्वरों में किली भी परिस्थिति में अपनी चेतना 
से प्राण म प्रवेश पान की'अदमभठ शक्ति है उसे साकार क्रान्तदर्शी 


धना देने की असाधारण प्रतिमा हैं ये हो सच्चे कवि है, टन की कत्रिता 

सनुध्य को सुन्दर पथ ने सन्‍य शित्र को ओर ज्ञ जाती है । जिस दिन 
सच्ची कविता छी एक मी पंक्ति कोई ननाय लिख-पढ़ लेता हे उस दिल 
चह जऔीवन्युक्त हो जाता है । सुन्दर कविता का विषय ऐसा होता हे चक्र 
मनुष्य का हृदय सहज ही उसे अपना केता है। उसे अपनाने के सिपा 
इठिमाइयो का साथना बदि करना उड़े तो उन से झा नहीं खबराता, उसे 
वहाँ अपने हृदय की मानसों के स्वर मिलते है. तक को मौन कर देने 
बाली वह आनंद धारा तैलोक्य को पावन करने की शक्ति अपनी सुन्दर 
शीतल्ूता में मौन रूए से छिपाए रहती है ! तपस्बी कथि अपनों एज 
निष्ठ साथना से उस के दशन कर लेते ई को सवख्यता, अभिव्यत्ि 
की मोलिकता ओर आत्न-व्वांग, सत्य प्रेम, संबम और उदार 
स्चच्छदता से युक्त वियट जीवन दी विविध माभिकता विराट कंदि वी 
कवितः की विशेषताएं हुआ करती हैं | उस के छुदब देश में विराट 
सडि के सत्य की ज्योति चमकती है। घूप और चॉदनी की भाँति 
उस की कविता होती है। पवन-पानी की भाँति उस के न्‍्वर | उस के 
स्थर मानव कंठों में अपने आप बेठ जाते हैं | उन में पक्षृति और मानव 
की जीवन घारे बढती हैं, देश झोर काक्ष की सीमाओं ने इन हृदय 
मदाकिनियों के प्रवाह में कोई श्रन्तर नहीं आता। अनुभूति और 
अभिव्यक्ति का एक रस सयोग इस प्रकार के काच्य की पारत कसो्टी 
है जिस पर कसे जाने से विश्व-साहित्य ने विश्व-कवि विर्त ही रह 
जाते हैं। और इन विरलों की स्वर लहरी भी इस जमत की अनगिनित 
भाषाओं के होने के कारण मानव मात्र तक नहीं पहुँच पाती ! सभी 
देशों की माबाझों को समकने की सामर्थ्य विराट से विराट मानव मे 
भी नहीं होतो किन्तु सभी देशों के छुृदयों को हर कोई हृदव से समर 
सकता है मानव सभी देशों में मानत्र है, उस के सुख दुग्ब ह विषादू 
सब जगह एक से हैं, विराट कवि के हृदय में इन्हीं ता्व॑ सोम मावनाआ। 
के मेधो की जष्टि अपने कास्य में करते है । 
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९२ शांवनत्थ 


प्रभात 
ओ प्रभात ! मेरे प्रभात ! आओ तुम धीरे-धीरे ! 
ओ्रो पुलकित पवनों की चंचल स्व॒णा पुरी के हीरे ! 
निर्मल जल पर पड़ती लग्ब कर दरुण किरण की छाया, 
इस तिरश्र नभ-सा मुझ को भी हँसना ही है भाया ! 
डमड़ों बन प्रवाह सौरम के शिशिर-शीण् जीबन सें, 
जागो आशा के वसनन्‍्त-से, यौक्न के उपयन में ! 
दूर करो मानिनि निद्रा के आनन का अबगु ठन, 
उसे प्रीसि की रीति सिखाओ सुस्धा के जीवन-घन ! 

म्वण अश्व को थाम द्वार पर, उतरो है चिर सुन्दर ! 

निद्रिद ग्यसि के आगे तुम आओ मृदल चरण धर ! 
सोने की बंशी हाथों में, खझडुल हंसी, अबरों पर, 
भर बाहों में बह लब्तित मुख चूमों हें मघुराधर ! 
तुम्हे देख ऋर उठी ससंत्रम तर-तरू तले पर छाया ! 
तुम्हें ,दख कुसुमों के मुख पर मंद हास फिर आया | 
जोड़ तरल कर लगा भाल पर बिन्दु अरुण चन्दन का , 
हुई तुम्हारे शुचि चरणों में प्रणत पावनी गंगा! 
निश्चल पंखों को दो तुम ने शक्ति पनः उड़ने की, 
स्थिर चरणों को मिली प्रेरणा फिर उठ कर चलने की, 
मुँदे नयन फिर खुले, हृदय में फिर आई आशाएँ, 
आधरों सें शुनशुना उठी फिर, ग्राणों की भाषाएँ | 
गोशाल्ा के द्वार खोल कर, गौओं को बाहर कर, 
चले मधुर गाते तुम, हिम-जल से भीगे वन पथ पर, 
भेजी तुम ने कृपक कुमारी, हँसिया ले खेतों को, 
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चुप चाप खड़ी है जहाँ फसल आन हो ' 
किशार प्रथ्वी को तुम योचन के पथ पर 
कलिकाओं के फूल बनाते, फूलों के पतल्त सुन्दर 
करते अस्त चन्द्र को, रवि को नील गशय में लात्ति, 
पिनुओं को करने परिवर्तित, विविज्ञ समीर बहाने ' 
चनुर चार तुम नव यौवन के उपबल सें नित आः कर, 
मधुर फल्नों के परिणत रस से अपनी तृपा बुका कर. 
बेठ आयु के तम्र के सीचे दन द्वाया सें दिन भर, 
संध्या समय चले जाते हा मुरली सघुर बजा कर ' 
नील गगन के स्वर्ण गीत तुम, सधुरन्‍सग्ण ग्जनी के 
तम जागृति के स्वष्त सनोरम, पलकों पर अवनी के 
काले नदी के तट की सोने की सिकता से सुन्दर 
लूय लोक से आविरल मगते, शान्त ज्योति के निमर ! 
तुम्र॒ समाधि मेरे शेशब॒ के आशामय स्वा्॒तों की 
तुम मेरे खाये योवन की, वालारुण कोमल श्री, 
ये नीरब नयनों के चुस्बन; यू कोमल आलिगन, 
ये चुप चुप विहल कानों में पुन्तक स्व॒रों के वर्षण ! 
यह कल्लोल हास किरणों का, यह दूर्वा का रोदव ! 
यह एकान्त प्रेम का अनुभव, यह नीरब आकर्पशा 
न्तदीन कृष्णा यह मन की, यह अहृप्ति यौवन कीं, 
फत्तों के सांगर से फिरती यह तरंग जीवन की ! 
पत्नकों पर श्ोती की बेंढें, अंचल, में मद किरण 
बाणी में ब्रिहगों का कल्तरव, अल्कों सें नव पकने 
ये उपहार सदा डड जाते जो निष्फ्त सपनों से, 
क्या न सदा के लिए चलेंगे धन उर के नयमों के ? 
. चक्षना भूल खोल अश्बों को, बेठ मृदुल दूर्चा पर 
टुर किसो नीरब निज्ञेन में वाँहों से बाँहें भर, 
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पच्षों के बन में, सरिता का कोमल कल कल सुनते 
है सुन्दर | हम सदा सुखी बन, कया न रुके रह सकते ९ 
चलते-चलते बीता शैशव, बीत रहा है यौवन, 
सुख-दुख हेँसते-रोते, आते जाते बीता जीवन ! 
आले वाले सख की आशा से हँस पइ़ता यौवन 
तुम्हें देख कर कभी प्रम से सर आत हूँ लोचच ! 
है परिकषित | हे सदा अपरिचिता हे नरत्र हें सुंदर 
हे प्राणों के परम मित्र ! है शत्रु उदास-मनोहर ! 
नील गगन के द्वार खोल कर स्वर्ण मुकुट घांरण कर, 
मेरी आत्मा के ढ्वारों पर आते ठृघ वर बन कर 


१६ कर एकान्त देश में परिणय अपनी तरुण बधू को- 
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भर बाहों में, उस का मद मद रोहन सन पुलकित हो 
डसे विठा कर अपने रथ पर, मधुर स्घरों में गाते, 
सुख में या दख में प्रति दिन तम नाथ कहाँ ले जाते ? 
प्रति पल बिद्ा सुखों से लेते फिर न कभी खिलने को 

जा रहे हम अपनों से फिर न कभी मिलने को? 
यह कसी यात्रा है जिस में आज पदों पर चम कर 
कल वे ही हसियों चू पड़ती है आँखों में अकुज्ञा कर ! 
हाय कंहाँ बे सुख जो अपने थे! रो कर भी उन की, 
सपनों सें भी कभी न मिलती ज्ञीण झलक भी मन की ! 
बार-बार छत्तछुला हगों में उठती अब वह आशा, 
जब निश-दिन अतियाँ सुनती थीं कोमल सुख की भाषा | 
जान बात गया कब बचपन, खिल आया कब थीवन ! 
जाने कब मेरी मुकुलों ने खोले अपने लोचन ! 
आँखें मंद, तम्हारी बाहों में अपना सिर धर कर, 
मैं चुप चाप चला जाता हूँ, साथ तम्हारे सुन्दर 
भाग रही है रात सामने अंधकार को लेकर, 


( श्वड ) 


पीछे से विरता आना तम्म दीप अनंत जला कर ! 
आस पाल करनी रहती हे रितर्न ऋस्थिर नर्लन 
प्रथ्वी के आनन पर होते ज्ण-क्षण सब परिवर्तन ! 
ओर ज़रा अब आ कर भेरे नयन मसलिन कर देगी; 
जब इस बुरे हृदय-दीप को निविड़ निशा घेरेगी, 
तब सेरे सिरहाने अपनी कोमल प्रभा विछा कर, 
अष्टयासन क्या दे न सकोगे तुम ग्जती में आ कर ? 
गहन सृत्यु की किसी ओघेरी वाताबन तक उठ कर, 
बिहगों के में सोत सन्नेंगा, आँखों में आँसू भर 

देखँगा सदर जीवन के पथ पर किरणों ले कर, 
इतर रहे हा नील गगन से तुस हँस हास मनोहर ' 
में रोइँगा, फूलों ले नुम वन वन जब भर दोगे- 
मै रोहंगा, तुम दूर्वा के आँसू जब पोंछोगे- 
में रोडझगा, छाया के तल पर जब लेट अकेले, 
तुम कोमल-कोसल अमरों का गुंजन मधुर सुनोगे ! 
मु्के दूर अपनी किरणों से प्रियतम ! अधिक ने रखना, 
मेरी गहन स्त्यु में सुन्दर सपता वन कर जगना, 
मुर्भे जगाना पुनः सृष्टि सें जिस को छोह तुम्हारों, 
देती हैं मित तरल स्वर्य की कान्ति नयव हर-प्यारी ! 
मुझे जगाना पृष्प बता कर इस सुख पूर्ण भुवन में 
मुझे उड़ाना श्रसर बता कर फिर इस संदु मंद पवन में, 
खग-सुग-तद पल्लन जो कुछ भी बन कर फिर जागे में 
मुझे सदा रखना अपनी ही कल किरणों के बन में ! 
मैं आगूँगा पुन: पुष्प वन इस सुख पूर्ण भुचन में, 

में जागूगा तुम्हें देखने शोभन नील गगन सें-- 

अथवा प्र मी मघुकर बन कर डड् निर्मल मारुत में, 

मैं जागूँगा सदा तम्हारी कल किरणों के बन में ! 

श्रो मरी आशा के तेभव सागर नीरवब सख क॑ 
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पष्षों के बन में, सरिता की कोमल कल कल उुनते 
हू सुन्दर | हम सदा सु्खी वन, क्‍या न रुके रह सकते 

चलते-चलते बीता शेशव, बीत रहा हैं यौवन 
सुख-दुख हँसते-रोते, आते जाते बीता जीवन ' 
आने वाले सुख की आशा से हँस पड़ता यौवन 
तुम्हें देख कर कभी प्रेम से भर आते है लोचन! 
हे परिवित ! हे सदा अपरिचिता हे नीरत्र है सुंदर ! 
है प्राणों के परम मित्र ! हे शत्रु उदास-मनोहर ! 
नील गगन के द्वार खोल कर स्वर्ण मुकुट धारश कर, 
मेरी आत्मा केद्धारों पर आते बस बर बन कर ! 


१६ कर एकानन्‍्त देश में परिणय अपनी तरुण बधू को- 
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भर बाहों सें, उस का सूद मद रोइन सुन पुलकित हो 
डसे बिठा कर अपने रथ पर, मधुर ख्वरों में गात॑ 
सुख में या दख में प्रति दिन तम नाथ कहाँ ले जाते ! 
प्रति पल्न बिदा सखों से लेते फिर न कभी खिलने को 
कहाँ जा रहे हम अपनों से फिर न कभी मिलने को 

यह केसी यात्रा है जिस में आज पदों पर चभ कर 
कल वे ही हँसियाँ चू पड़ती है आँखों में अकुल्ञा कर ? 
हाय कंहाँ वे सुख जो अपने थे! रो कर भी उस की, 
खपनों में भी कभी न मिलती ज्ञीण कल्लक भी मन की ! 
बार-बार छलछ्ी हमों में उठती अब बह आशा 
जब तिश-दिन श्षुतियाँ सुनती थीं कोमल सुख की भाषा ! 
जाने बात गया कब बचपन, खिल आया कब यौवन ! 
जाने कब मेरी मुकुलों मे खोले अपने लोचन ! 
आंखें मंद, तम्दारी बांहों में अपना सिर धर कर, 
में चुप चाप चला जाता हूँ, साथ तम्हारे सन्दर ! 
भाग रही है रात सामने अंधकार को लेकर, 
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पीछे से दिरता आता नम हीप अनंत जला कर ! 
आस पास करती रहती हू गिति्ँ अम्धिर नतंन 
पृथ्वी के आनत पर होते क्षण-न्षण्य नव परिवतत्र ! 
ओर जरा आब आः कर सेरे भनयन मलिन कर देंगी, 
जब इस बुकूते हृदय-दीप को सिबिड लिशा घेरेंगी, 
तब मेरे सिरहान अपनी कोसल प्रभा विछा कर, 
आश्वासन क्या दे न सकोगे तुम रजनी में आ कर ? 
गहन झग्यु की किसी अधरी वातायन तक उठ कर. 
बिहनों के में गीत सुनेंगा. आँस्‍्ों में आँसू भसग ! 
देख गा सुदूर जीक्षत के पथ पर किरण! ले कर, 
उतर रहे हा नील गगन से तुम हँस हास मनोहर 
में रोडंगा। फूलों से तुम वन वन जब भर दोगे, 
मैं रोऊंगा, तुम दूर्वा के आँसू जब पोंछोगे- 
मैं रोझँगा, छाया के तल पर जब लेट अकेले, 
तुम कोमल-कोमल अनरों का गुंजन मधुर सुनोगे ! 
मुझे दूर अपनी किरणों से प्रियतम ! अधिक न रखना, 
मेरी गहन झृत्यु में सुन्दर सपना बन कर जगना, 
मुझे ज़गाना पुत्र: सृष्टि में जिस को छाँह तुम्हारी, 
देती है निद तरल स्वर्ग की कान्ति नयन हर-प्यारी 

झुक जगाना परष्य॒ वा कर इस सुख पूर्णो झुजंन से 
मुझे उड़ाना श्रमर बना कर फिर इस झंदु मंद पवन में, 
खग-मृग-तरु पल्‍लव जो कुछ भी बन कर फिर जाग मे 
मुझे सदा रखना अपनी ही कल किरणों के वन से : 
मै जआागूँगा पुनः पुष्प चल इस सूख पूरा भुवन में 

मैं जागूगा तुम्हें देखने शोभन नील गगन में-८ 
अथवा प्रेमी मधुकर बन कर उड़ निर्मे् सारुत में; 
मैं जागूँगा सदा तम्हारी कल किरणों के बन में ! 

ओ मेरी आ्रशा क वैभव सागर नीरव सस्त्र के 
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हू उज्वल अवलम्बन मेरे च्म जन्‍म क दुख मरे 
इस पृथ्वी में कहीं न दीखे मुझ को सख जब अपने 
तब भी देख सकूँ मैं, निशि-दिन सखद तम्हारे सपने 
दुर्वा से ओस उड़ गई अब स्थिर हो गया समीरण, 
तारा ओर व्यस्त कल्लरत्र कर बहता जाता जांदन | 
में एकाकी, गए सखो की सधि से भर कर लोचन- 
करता हूँ चुप चाप तुम्हारी शोभा का अभिनंदन ! 
उतरी आओ अभ्ात ! जीवन में इतरों धीरे-धीरे! 
निबेदन 

क्षमा करो माँ, इन कवि पूजित पद-पद्मों पर, 
आपित करने लाया हूँ न स्वरों को शुभ कर, 

उड़ दिन भर शीतल छाया के शुप्र देश में, 
मधुकर-सा निश्चिन्त अकेला करता गु' जन, 
संचित करता ज्ञान दे सर्के जितना चुम्बन, 
भूल सत्यु को, समझ अमर जीवन नश्वर 
गिरि कुसमों से सख से वेसघ हो कर पतन भर 
मरण-माधुरी-रस से परिचित कर योबन को 
उड़ता किसी कुल म में पान मधुर बिर मरण ! 
आज दीन पत-मड़-सा धीरे-धीरे आता 
में ममर ऋर एक अति करुण पत्र गिराता, 
राहु-मसित शशि के श्री-हीन मलीन वेष में ! 
बन सशरीर ज्ञीण रोदन उद्धता प्रथ्वी पर. 
गोघूली-सा चिर आस्पप्ट व्यथा से कातर, 
छू मेरी पीड़ा पीली पड़ती लतिकाएँ 
दुन्तों - में है काँप रही सकुमार व्यथाएं 
विहग कर रहे मेरा अभिनन्दन रो-रो कर, 
संध्या के पीछे कपोल पर आँसू से मर | 


( श्थृ& 


बस न्वाल सेरी आँग्ों. सें शह्स भमस्णा फे, 
मौन का दिय हाय 'जिन्‍्हों ने खर स्लौकन के 
मरू कर देता स्तब्य जिस नग्ह कऋोमस नन्‍्कल-कल्त * 
हो निराश अपनी आशा से रो-शे, अश-च्यषण 
अन्यकार की ओर जा रहा मेड आव्यन 
अस्त हो रहा सूर्य, हृदय से मेघा घिर रहें, 
मुर्से चिदा दे जीव, गृहों की और जा रहे 
जग के सन्दर इृत्य और सम्ब के स्थछर व्कोसल 
छ्विपते मरी आऑग्यो से, होते हैं न्िश्वन्ल 
मु दीखबने सुन्दर मुख पर अच छा ! उत्त से- 
चत्नी गई चुप चाप माधुरी, अब बह जिस्स के 
इब्यन से सेरा हर था कंपिद हो ऊचा! 
आती भाँति हैं हिस के शेल लथा से ध्याए 
संब्या के स॒ण मेंबों के नीचे नमो 
उसी भाँति दुर्गंम पथ पर अपनी छक्ि ते कर, 
चली जा रही सम्दाकिती, विधित के हर पर, 
उसी भाँति आता बसन्‍त हे; झेरे १८ में, 
किन्तु हाय ! कोई सोया है नीरज निःट्वर | 
कहो आज वे बन किसलतय, अर्र हो शुजित; 
कहाँ आज वह छाया, कुसम सरा सच स्पराद्तत | 
कहाँ आज वह प्रिय मुख हसलता इसञपन्तर में? 
कहाँ आज़ वह मिलन सुखों का सुन्दर आशा 
कहाँ आज वह, अंगों की आतुर अमभिलाणा २ 
वह चंचलता, बह माथुरी, मधुर वे पीड़न 
चकित सिलन नयनों के, चकित मुस्मों बेद्र चुस्थन? 
कहाँ गये वे प्रात, कहों थे ईकरणं सुन्दर ? 
कतनी दूर आ गया में इस इुस्ख केब्यथ पर ! 


है 


( शरण ) 


गरज रहा है सम्मुख अन्धकार का सागर, 
दिशा-दिशा से मर ग्रकाश के उज्बल निमर ! 
होते है क्लीन जिस के केशों के मीत्तर ! 
प्रल्लय धूत्र-सा दिशि-दिशि को कर आच्छादित, 
प्रलय मेघ-सा दिशा-दिशा को कंपित नादिंत, 
प्रलय परवन-सा घूम धूम उठता अम्वर मे, 
पैर रहें आधार-हीन गिरि ज्वदर-लहर मे. 
कड़क रही विद्युत चंचल यम की पुतली-सी, 
करती उस कठोरता की सहसा उद्माषित ! 
खड़ा अकेला मैं लहरों के सूनें तट पर, 
मेरे कानों में बहता भीषण गज न कर, 
एक प्रलय का तीखा गान प्रबल हो अहरह ! 
अन्धकार के उर से ग्रतिं पल मेरे डर को 
खींच रही है कोन निदारुण शक्ति ? विकल हो 
फैला हॉँथ -माँगता हूँ देबता-दानवौं--- 
किन्नरों-मुनियों से आश्रय मैं, पर हा मुझ को-- 
बचा न कोई सकता,बलि-पशु-सा चिल्ला कर 
चला जा रहा हूँ में अन्धकार के भीतर ! 
विदा-विदा हे हरित तुणों की सुन्दर धरणी' 
विदा-विदा हे मानव पशु की पूजित जननी ! 
विदा हृदय के सुख ! चिर विदा प्राण प्रिय यौवः 
हे आकाश ! बिंदा दो मुझ को आज रूदन कर, 
जाता हूँ मैं उस अदेश को जहाँ हृदय पर, 
कभी न पड़ती, सूर्य-चन्द्र की किरणों सुन्दर । 
और हाय ! इस प्रथ्वी के फूलों को चुन कर, 
अब न तुम्हें पूजूंगा में इस नम के नीच, 
तुम भी मम विंदा दो हे प्रभु | दे परमेश्वर ! 


?8 स्निम्ध-शान्ति 


नारब सुन्दर अकृृति को ल्विस्व शान्ति, चन्द्र कुंवर की काह्य- 
उंदाक्रिती को कुज्ों में कामल स्थोच्स्ता की मॉति छिंटकी रहती हें। 
आओ ो मंध्या झर 'ओ प्रभात में इस ज्योत्मा की रनथार, तत्मथ 
खतना बने गई हैं|! 

सव्या' से आदि से ले कर अन्त तक शब्दी का बयन गहन तथा 
प्रिल्चास् कीमत म्निग्ध शान्ति से अनुप्राणित है | प्रत्येक शब्द एक 
शोनल ज्योति का आलोक है । उन में सगीत की कोसल ध्वनियाँ दाँसुरो 
की सुरीलो तानों की तरह थिरक्रती-सी पुलकित पवनों के पाणों मं 
ही जातो हैं । गति शील सॉन्दर्य के शामन चित्र अपनी शान्ति, सह 
ऊज््वना को दे जाने हैं | घर लोटते ग्वाले की मुरत्ती की सुरीज्ञी तान के 
समान ही, इस गोत के मशुर घ्वर है| संच्या की सुकुमार परमाओं मे 
पश्चिम में उड़तों सोने की धूल के दीच, विपिनों के छोसे (फिनारों) 
को ये खबर, शोभा में डबो देते है | संध्या को घूल सम्मुख सोने की 
उड्ती धूल की सुन्दरता की हँसी उड़ा जाती है | विपनों को अन्थर 
(बच) रूर मे देखने वालो कल्पना शोभा के रंगों में उन विपिनों के 
छुपरो को इयाने वाली संध्या के दशन करती है । समेवरी में कुमुदा 
शा विकसित करने बाली संचा अपने तर में चतद्ध तारों के दौपों की 
शामा को लिए हुए आतो है तमी के आगे आगे उसे मांग दिखाती 
चलती है दुखी हृदय को शान्ति देने वाली तमी पीछे-पींछे आती है 
तारों से सजी तमी आ रहो है, संब्या उसे अपने पीछे ला रही है। 
प्रिय को लाने वाली इस संब्या का हृदय से स्वागत किया जा रहा है | 
मिलन प्रतीज्षा है, मिलन कराने वाली रजनी से कवि ने अन्‍्यत्र कहा 
है... है 

मल्िन करो मत अपना शशि मुख हे प्रिय रज़ली ! 


( शुषृन 3 


तारों को न शिराओं यों गोदी से अपनी , 

दुखी हगों को जो देते रहत आश्वासन 

क्तीण करों मत उन सुन्दर सपनों के जीवन 

उन्हें न छोड़ी निश्लदाय जिन की काया मैं- 

लगे हुए ब्रण छिपे तुम्हारी ही छाया में, 

होने दो आतप-तापित घुष्पों के सुख पर 

शीत शिशिर की बर्षा निः-स्ब्न और मनोहर 

जिन हृंदयों को तुम अमूल्य वरदान-सी बनी 

बनो शाप-सी तुम न उन्हीं को है प्रिय रजनी ! 

रजनी जिस हृदय के लिए अमूल्य वरदान हो वह तो कामना कसा! 
ही कि शें्ता के पीछे रवि ट्ूब जावे, और वह संध्या आ्रावे जो ज्ञीवन 
के कलरव को धीरे-धीरे शान्त कर सुन्दर सपनों की सूर्य हीन नभ की 
कन्या तमी को लाती है । 

विहथों की टोलियॉ ओर गौशों के क्रुड, संध्या के होने पर 
अपने विश्वाम स्थलों की ओर थके माँदे, मंथर गति से लौट आते है| 
बाँसुरी बजाता मूमता ग्वाला, गायों के साथ ही घर लॉंटता है। रवि- 
शश्मियाँ थक्क कर अपने विश्वाप लोक को चलती जाती हैं ऐसे समय 
सुमित्रानदन पंत, गंगा भे रवि-विम्ब के ताम्न कमल की और नम मे 
बन राजि के नील शिखरों से उड़ते स्वर्ण अलि को देखते है, अन्द्रकुबर 
क्षव्या के शोभन चित्रों से गधिक तमन्‍्मयता के साथ उस के शान्त भावा 
को देख रहे हैं। रवि-रश्मियों से वियुक्त होने पर, दिन में खिलने वाले 
युष्पों की पलके लग॒.जाती हैं और रात को खिलने वाले सुमनों की 
पत्षकें खुलने लगती हैं । पुष्पों को मुकलित करने का भाव दोनों तरह 
से सार्थक है। अन्धकार के छा जाने पर कतरब नीर्व हो जाता है 
नदियों भर का रोदन स्वर अंबकार मे फिरता रद्द जाता है। झाम्त 
जतावरण में उत्सुक हृदय एक दूसरे से मिलने कौ प्रतीक्षा में उत्क॑ंडित 
रहते हैं | धीरे-धीरे आती संध्या ऐसे हृदयों को स्निग्ध शान्ति के मिलन 


[_ १८. ४ 


लोक मे ले जाती है | दिन की कर्मस्यता का स्थान तेने रात की शाई्ल 
अब आरती हैं दिन और रात के बीच के परिवर्तन का काम, संध्या ही 
दब वर्ती है | शतः संध्या का कामल स्वागत होगा ही लाहिए ! 

आकाश में तारे जगमगाते है, दीपक, भूम॑डल पर, भस्ताएँ दीन 
की शाभा को प्रतिविश्वित करती है ऐसी शोसा के सौंदर्य लोक में कवि 
की कल्पना अपने प्रिय के स्वागत की तस्यारियों का आभास पाती है! 
इने लगता है, संध्या, प्रिय का लेकर आ रही है। इसलिए, आनंद की 
उमंश में वह स्वर्ण रश्मियों के आलोक से दीप्त गो पद से आकाश 
में उड़ती धूलि को सोने की धूल के मे रूप में देखता है ओर प्पि 
सोचने लगता है संध्या की शोभा, सोने की धूल को धूल (ही: 
उड़ाती आ रही है । संध्या ज्िस जिस बन्तु को छूती है वहीं सुवर्ग 
की बन जा रही है। बिपिनों के छोर, शोमा मे डुबाने वाल्ली संध्या, 
रजनी के लिए स्थान छोड़ स्वयं स्तव्ध शान्ति में लीन हो जाती है । 
और कवि की लेखनी भी उसी के साथ बिश्राम ले लेठी है | 

संध्या की इस कोमल मावना का असार सूंय हीन नभ की चिंर 
तस्णी कन्या सें आरम्म होने वाली दाशंनिक कदिता तभी में हुआ हूं 
ओर श्री ग्रमात में बह श्रपनी स्निग्ध शान्ति को वर्षा के पश्चात्‌ के 
खुले प्रसन्न आकाश में उठस्ते 'स्वर्श पुरी के चंचल हीरे के तम्मय 
अभिनंदन में विराट सौन्दय के माव श॒ गो पर पहुँचा देता है | 

“पुल्ञकित पवनों की चचल स्वर्ण पूरी के हीरे! प्रभात का स्वागत्त 
अपनी आत्मा के शोमन द्वारों पर करता हैं| स्वर्ण अश्य के रथ पर 
बेंट कर आते उस शोभन बर की वधू उस की आत्मा बन जातो है--- 

नील गगन के द्वार खोल कर, स्व मुकुट धारण कर. 

मेरी आत्मा के द्वारों पर आते तुम वर वन कर ! 

प्रभात की बाँहों पर सिर घर कर कवि अपनी सारी जीवन-यात्रा 
पार कर जाता है। पीछे छूटते जाते सौन्दर्य को बैसी ही ममता से 
देखता चला जाता है जैसी ममता से कब का आश्रम छोडती हुई 


बट! 


/डमक ७.० 


([ ६४ ) 


शकुन्तला ने अपनी सखियों कों, लतादओं को और अपने पाले हुए 
मग छोनों को देखा होगा, जेसी ममता मे निर्वासित नारी अपनो उस 
जन्म भूमि को देंखती है जिस में बह फिर कभी नहीं आ सकेगी किललु 
जा उसे सदेव बाद आतो रहेगी। कवि की यह ममता उस की हिम ज्योति 
जीतू ज्योत्म्ना में मी किन्नर कवि कालिदास का अमूल्य बरदान यराप्त 
कर के प्रति पल क्षीण होती चॉँदनों को करू भाव से देखती रह 
जातो है | 

प्रभात की यात्रा सच्चा में समाप्त हो जाती है । अन्तिम बार 
अनुराग भरी दृएँि में प्रथ्वी को देख कर अ्ंघकार की गुफा में दिन बन 
(सूर्य) चला जाता है। जीवन सूर्य का किशोर यौबन यह सुन्दर प्रभात 
भी प्रत्येक बीवते दिन के साथ सथ्या की ओर चला जा रहा है। दिल 
दापहरी; संध्या, तमी, पाख, महीने, रितु, वर्ष सब दी शाश्वत प्रभात 
के चारों ओर नृत्य कर रहे हैं । काल नदी के तट पर की स्वर्ण सिकता 
में क्षण भर के लिए जीवन सौन्दर्य बिखेर कर फिर उसी धाग 
में सव लीन हो जाते हैं | उसी घारा में मव बहे चलेजा नरहे हैं। 
जीवन की संध्या समौप आती चली जा रही है | प्रभात के साथ जीवन 
का सोन्द्रयू, और जीवन के साथ प्रृश्वी का सौंन्दय छूद्ता चला जा 
रहा है। न ज्ञामे किस अंब्रकार की ओर हम बहे चले जा रहे हैं | यह 
जीवन, यह सोन्दय, रुका नहीं रह सकता क्‍या ? शान्त शॉमा सदैव के 
लिए अपनी नहीं बनाई जा सकती क्या ? जरा आ कर नयन जब मलिन 
कर देगी, शक्तियाँ जब छ्लीण हो जाबेंगी, बुकते हृदय-दीप को मिविद 
निशा जब घरेगी तब बह प्रभात अपनी कोमल प्रमा जगा कर रजनी 
में आश्वासन देने सिरदाने आ सकेगा ? अंधकार की गुफा की ओर 
बढ़ता हुआ मैं उस दिन नील नभ भें मनोहर ह्वास को हँस कर उतरते 
हुए सूर्य को, रोते रोते देखू'गा | विहगों के गीत सुनू गा । फूलों से 
भरे बनों में यू जते मोरों की गुजन सुन कर से पह्ुँगा । दूर्वा के आँसू 
पूछते देखूं गा, पर बुकते हृदय दीप का ज्योति बचाने की प्रार्थनाएँ 


( रैट ४ ) 


ध्रव व्यर्थ चली जावेगी खट्टि का बह अमीन सौन्दर्य जीबन दीप के छुम 
जामे पर कहाँ मिलेगा ? अंतरिक्ष म अनेक लोक जगमगाने हैं पर दल 
पृथ्वी सी भाता कहीं नहीं मिलेगी ! बअदि कम्सान्तर होता हो तो चाहे 
जिस रूप में भो हो, मुझे इसी प्रश्यी पर, इसी सोन्दर्थनथी बमुन्धरां 
भें जन्‍म लेने का अवसर मिले, जीवन की संध्या में सुस्फाये सुमन की 
भाँति निवेदनों कर इस पृथ्वी से विदा ले लूगा।? कढि की यः 
चतना 'निवेदन' मे जगी हैं-- 
बेद्ा-विदा है हरित तंशों की सुन्दर धरणी 
बविदा-विदा हे सानक-पशु की पुलित जननी * 
विदा हृदय के सुख ! चिर विदा आाण प्रिय योचत 
हें आकाश ! विद्या दो मुझ को आज रूदन कर- 
जाता हूँ मैं उस प्रदेश में जहाँ हृदय पर, 
कभी से पड़ती, सूर्य-चन्द्र की किरणे सुन्दर ' 
और ह्वाय ! इस प्रथ्वी के फूलों को चुन कर 
अब न तुम्हें पूजूँगा में इस नभ के नीचे 
तुम भी मुझे विदा दो है प्रभु ! है परमेश्वर ! 
विराट ज्योति और पयस्विनी में इस चेतना की मशियाँ विद्यमान 
है किन्तु इस का मूल उदगम 'प्रभात्त! में, विस्तार 'जीवन-सरिता' मे 
समाप्ति स्नग्य शान्त मह 
आज्ञ समाप्ति दुख-सुख की, आखिरी सिसकियाँ ये मेरी. 
ह प्रथ्वी को अन्तिम दिन, आखिरी हिंचक्ियाँ ये मेरी 
पवतों को सौरभ दे-दे कर, अमगसे की गाँलें पी-पी कर, 
हँसने से थंक गिर दूवां पर जो शान्ति कुपुम को मिलतो है, 
जो शान्ति थक्तित को मिलती है. वह स्लिग्ध शान्ति हो मेरी ! 
प्रकृति के सौन्दर्य पृथ्बी के फूलों, भौरो की गू जो, दिहगों के स्वर 
से तन्मय हो कर, जीवन-सौंदर्य की शान्त होती हुई शोभा की ऐंस 
तीवानभूति जिस ने की हो- उस के सर संगीत को ऐसा अमर रू 
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दिया हो ऐसे किसी मी अन्य कवि का पता हिन्दी-साहित्य भ॑ अरब तक 
नहीं लगा हैं । 
प्रभात के कवि को प्रकृति का वरदान प्राप्त हुआ है। प्रकृति ने 
हिमाकय प्रेमी कालिदास के समीप चन्द्रकुवर को ला बिंठाबा 
साजिदास का भी वरदान उन्हें प्रात हुआ | उस बरदान के सीन्द्रय 
का नृत्य प्रभात में मो विद्यमान है |+- 
भांग रही है गत सांगने अन्धकार को ले कर ! 
पीछे से घिरता आता तम, दीप अनंत जला कर ! | 
आस-पास करती ग्हती हे रतुएँ अस्थिर नर्तन, 
प्रथ्बी के आनन पर होते ज्णु-क्षण नव परिवतेन ! 
परिणशय-वेंदी के चारो ओर इन्दुमती और अज ऐसे ही घूम रहे थ जेमे 
सुभेर के चारों ओर चन्द्रमा ओर सूर्य | प्रभात के चारो ओर रिलुएँ 
अम्थिर नरतंन कण्ती है। रात जब तक, अंधकार को के कर भाग भी नहीं 
पाती, तब तक तम अनंत दीप जला कर पीछे से चला आता है, दिन 
टतनी तेजी मे चला गया जेस एक रात गई भी नहीं कि दसरी राक्त था 
गई, समय के पंल्व जे लग गये हों, इसो से सितुओं का भी अस्थिर 
नतन है और प्रथ्वी के आनन पर च्षेश-द्चण नव परिवर्तन हो रहे 
प्रमात” सबंधी कविताएँ वच्चन, महादेवी, पंत्त, निराला, गुरु नक्त 
सिंह, अयोध्या सिह उपाध्याय आर मैथिली शरण आदि ने भी लिग्ी 
| बच्चन के प्रभात भें रंगीन जीवन के म्पंदन हैं, गुरु मक्त सिंह के 
प्रभात ने इश्यों के चित्र हैं, उपाध्याय और शुप्त के प्रभात, सौन्दर्य के 
चित्र नहीं, वस्तु व्यापरों के विवरण हैं | उन में हृदय के कंपन नहीं 
स्थूज्ञ रूपो को रेखाओं में वस्तुओं के रंग हैं | चन्द्र कुबर का प्रभात 
इन सब से भिन्न है | 
चन्द्र कु बर का प्रभात, राजि के पश्चात आ कर, प्रथ्ची पर सारा 
परसितन आप से आप उपस्थित कर देने बाला समय मात्र नहीं है, न 
एक रंगीन लहर मर, जो कि समस्त विश्व को सोने में बोर देतो है । 
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बह एक दूरागत प्रमी, एक दीन ग्रामीण खाल्ला भी है जे हिम-जल्ल मे 
भोग वन-पष पर अपनी गोओं के ताव बन की और द्वादा है; और 
के केपक भी है की अपनी कन्या को हँसिया दें कर खेतों में पकी पीढो 
ऊलल कारने भेजता है ! किशोर पथ्चो को बोबन के पथ पर और बॉबस- 
त्त्ती असुमुती को मरण रजनी का स्वर्ण देने बाला हिरण्य गर्भ है जिस जा 
शाश्वत गान युम-युगों ये होता चला आ रहा है । उस में सौन्दर्य प्रेत 
आणं की तन्‍्मब चेतना की कदणा धारा पावनों गंगा की माँति वह 
रही है । 
सोन्दर्य की अनस्थिग्ता का देख कर रबीम्द नाथ ने किसी संध्या ने 
व्यश्वित हो कर कहा था द सन बज्ञ हाइडिंग इब्स गोल्ड लाइक अ 
माइज़्र, 'अल्लास द ब्यूटी डिल्यूडस ! रबीन्द्र नाथ से बहुत पहिले 
पक्सपियर कह गये थे - “रौक्स इपिन्नेबल आर नौंट सो ग्टाउट, बट 
ठाइम डिकेज्ञ” । ऋतद्र कुबर की बेदना उसी सोमिक व्यधा की कहानी 
् र्ष्टी है + 
चन्द्र कुबर का प्रभात, कवि के शशव के आशामव स्व्नी को समाधि 
है, मनोहर चिर परिचित मित्र है, उद्यास शत्रु भी है । वह, जीवन देने 
पाक भी है और उसे हरने वाला भी ! वह नित्य आता है इसलिए 
चिर परिचित है । उस के पतिदिन के सौन्दर्य से नया परिचव करना 
होता है, इसलिए वह अपरिचित है. दूर्य लोक से करने वोला, शान्त 
ज्योति का बह निर्भर, कवि के जन्क-जन्म के दुखों का उज्ज्वल अब- 
लेबन है, सुख का नीरव सागर, प्राणों का परम मित्र, अखिल विश्व का 
जीवन, मरण रजनो का स्वर्ण, नील गगन का स्वर्ण गोत, घुलकित 
पवनो की चंचल स्वर्शपुरी का हीरा; छात्रा का आ्रालोकहात, अबनी की 
पत्तकों पर जागृति का मनोरस स्वन, एक बेला, एक दिन, एक वर्ष. 
एक जीवन तथा अंत हीन शाश्वत ज्योति-प्रवाह तव कुछ एक साध है। 
चन्द्र कुबर ने उस के अभिनंदन में दुखी हृदय का निवेदन, प्रेमी की 
विहल वेदना, आत्मा का राग, कवि का हृदय, दार्शनिक का चिन्तन 
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विराट एथ्वी का सुख-दुख, जन-जीवन का विश्वास, वैज्ञनिक का निरी- 
क्ण और निपुण कल्लाकार का कोशल एकत्र ही हमें दिया है| चेतना 
की गति झौर सौंन्दर्य की तरलता इस की अपनी विशेषताएँ हैं । 

वैज्ञानिक, कवि और कलाकार की शक्तियों का समन्वय करा देने 
बाली इस कविता की इस पंक्तियों पर विचार कीजिए-.- 

ले जाते किशोर प्रथ्वी को तुम यौवन के पथ पर, 
कल्निकाओं के फूल बनाते, फूलों के फल सुन्दर ! 

कलियाँ खिल कर फूल बनती हैं | रवि-रश्मियाँ, फूलों को फलों में परि- 
शित कर देती हैं | रूप में रंग, और रंग में रस, कोमलता में सुगधि 
और सुगंधि में स्वाद, यह विकास क्रम वैज्ञानिक मी देख लेता है | 
लेकिन इस क्रम में सौन्दर्य भर देना काव्य के विश्वकर्माओं का काम 
है | कल्पना, शब्द-शास्त्र; श्र्थ-व्युत्पत्ति, अलंकार, रीति, गुण, शक्ति, 
ब्वनि, व्याकरण आंद जितने मी साधन, भाषा की प्रेपणीय क्रान्त- 
दर्शिता बढ़ाने वाले हो सकते है उन का उपयोग विश्व के रस सिद्धू 
कबीश्वर अपने काव्य को स्पंदनवान बनाने के लिए करते है | कुशल 
कलाकार कवि, व्याकरण के एक छोटे भी ग्रयोग से किंतना चमत्कार 
उत्पन्न कर सकता है इस बात को “कलिकाओं के फूल बनाते, फूलों के 
फल सुन्दरः में हुए के! के-प्रयोग से समझा जा सकता है। थोड़ी देर 
के लिए के! के स्थान पर को को रख दीजिए और बविचारिये | पता 
लगेगा--सारा सोन्दर्य ही गायब हो गया और शेष रह गया है एक 
बैजानिक तथ्य मर | के को अब फिर जेसा का तैसा रख दीजिए, और 
देखिए, सौन्दर्य, पूर्ंत्त चला आया है, सौन्दर्य की रच्षा, सुकुमारता 
का विकास ओर उपयोगिता की वृद्धि एक 'के' के प्रयोग पर अवलंबित 
है | कलियों में जो कोमल़ता है. उस को बनाये रखने के लिए कवि ने 
फ्लो का शरीर, फूलों से, ओर फूलों का कलियों से बनाया है। कलियों 
अपनी कामलता में जैसी की तैसी रह कर फूलों के शरीर के स्थान पर 
आा गई हैं और कलियों की कोमलता से निर्मित शरीर वाले सुग- 
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घित रंगीन ये फूल रसीले फलों के शरीर का काम दे रहे हैं | इन फल 
म रस ती आ गया है किन्तु कोमलता, धुर्गंधि और रग॑ आदि विशेफ्ताएँ 
बनी रद गई हैं | ऐसे सुन्दर फलो के उत्पन्न कर सकने की संभावना विधाता 
अपनी सृष्टि के कवि से भिन्न देख सके न देख सके, कि उसे 
अवश्य देख लेते हैं,इसी से “जहाँ न पहुँचे रवि, तहाँ पहुँच कत्रि' की 
कहावत लोक में चलती है | कवि ऐसी संभावनाओं को देख कर उन का 
मिर्माण भी कर लेते है | उन की कृतियों में दसरे भी विस्मव-बिम॒ुग्घ 
हो कर उन्हें देख सकते हैं | उन के आनद रस का अमित परम मनो- 
हर स्वाद बिना मंह चलाए ले सकते है । अनुभूति में अभिव्यक्ति के 
मशि-कांचन संयोग से ही ससीम से असीम, लघु में दिराट, जीवन में 
उत्य, सत्य में शिव और शिव मे सुन्दर मूर्तिमान हो पासे हैं । इन के 
मूर्तिमान होने से जीवन-काब्य में स्निग्ध-शान्ति स्वतः चली आती है । 
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अधिदेव जी हुए, | पयायू जो वाली शाला में नरत ज्योतिक राब हुए 
जा कि जहाँगीर के दब्बार के देवज्ञ थे ओर जिन का स्वर्ण तोल दो तीन 
बार जहॉगीर ने किया था | जहाँगीर नामा में इस का भी उल्लेख है, 
अविदेव जी के पुत्र माधव जी, माघव जी के पुत्र श्री पति जी, शी पते 
जा के चंडीदास जी और चंडीदास जी के समधाकर जी हुए । भेधाम्र 
जी के पुत्र रामदन जी [ १७६१ इ०-श्८र८ ह० ), रानदस जी ऊे 
गुबरदस जी ([ श्प्य ह0- १६ ७ न्छ 4 सुबरदत्त जी के डाननुतुन्द 
जी ( १८४४ है०-१६२४ ई० ), वालसकुन्द जी के चिरबारी लाख जा 
हुए ! गिरिधारीलाल जी के तोन पुत्रशशंकरलाल, शंभुप्साद (जन्म व 
रुप अप्रैल १६१५ ई० , तश घनञजव हुए, जिन में से शंकरलाल अब 
नहीं है |मानोदय के स्वय्रिता भरत जी का नाम परमानद मी था इस बात 
का पता उन की दूसरी रचना जहाँगीर विनोद' से चलता है| “जहाँगोर 
ब्रनोंद' ज्योतिय प्रथ हैं। ज्योतिषाचार्य ( ज्वोतिकराय ) की उपाधि 
परमानंद ( भरत ) जी को जहाँगीर ने दी। जहाँगीर ने ज्वोतिकराय 
जी के चमत्कारों का उल्जेस अपने जहाँगीर नामा में किया हैं | 

मानोदय,श्रीनगर के दृपति मानशाह (१४४७ ई०-१६०८ ६०) के 
उत्कष का काब्य है। मानोदय के कवि ने रघुबंशकार कालिदास की शैली 
का अनुसरण किया है ओर कालिदास का उल्लेख भी कर दिया है। 
ऐतिहासिक दृष्टि से बह काव्य अत्यंत महत्व का है | श्रीनगर के राजवश 
की वशावजी का जो रूप इस में है वह सब से प्राचीन होने से अधिऊ 
प्रामाशिक है। बाद की रचनाओं मे वंशावली बदलती चली गई है 
फक्ल्ति सानोदय की बंशावली के अनुरूप ही 'रामायश प्रदीप को भी 
वंशावली है। मेघाकर जी ने रामायण प्रदीप में मानोंदय की ही वशा- 
बली को महत्व दिया है| मेघाकर जी प्रदीप शाह के राज पंडित थे | 
प्रदीप शाह को उस वंशावली पर कोई आपत्ति नहीं हुईं इस से भी 
उत्त की प्रामाणखिकता सिद्ध होती है | 


नर्स 


ट 


हि | 


गे 


दि 


० 2०७.) 


मानोदय 
कपोल पालिच्युत दाव बारि पिपासुरोलंव कल निशम्य | 
निरमीलिताज्ञोक्ति निपातरशंकी लम्बीदरोच कुरुतां शिव' में 
यत्कालिदासादि वियोग दुःख जहौयमासाथ सरस्वती तत्‌ 
आशेषबविद्ज्नबन्द वन्‍्दों गग्गाभिरामी जनि राम नामा | 
तस्थान्मजः सर्बंगुणंगरिष्टी वशिष्टवत्पद्मभुवी बभूव । 
काव्यायधों मंदरवज्निमग्नो देवज्ञ सुख्यों भरथामिधानः। 
मानोदर्य नाम चकार काव्यं सहेलया हेलि समान तेज: | 
यो दुज्बनेत्यंत विरक्त चेता: सदानुरक्त: किल सज्जनेषु | 
प्रथम सम 

अजेयपालो नृपतिः स आसीज्नाम्नेद यः शत्र मनोविभेता ! 
चन्द्रान्बय जन्म बमृष तस्य युविप्टिरस्थेव युभ्िस्थिरत्य | 
दर्योधनोत्यंत गुणप्रियोपि यो भीम सेनीपि गदान्पितेन । 
मनुष्यधर्मा विविधरुपेतों महीमहोन्द्रोपि बलः प्रियों वे । 
सृपचरः स शशास घरामिर्मा सुनय नन्दित देव परोहितः । 
बहु द्गिन्त निवासि नराधिंये: क्रतनतिः कुसुमेषु समथति: 
सहजपाल नृपाल शिरोमणि: समभवत्तनयोस्य महीभुज:। 
यमथ्रिगस्य जना जगतीतले म्ुमुदिरे मुदिर विहगाइव । 
सबंगा जगति यत्र राजनी राजनीति चत्रेप्रशासति | 
कापि नापि गुरु धीर मंडले मंडलेश विभवादुदरिद्रता। 

य छिया परितुतोष नागरी, नागरीयसि शुणोसुरागवान | 
संगरे सकल शत्र, तापन स्तापनः कर इब अतापकः | 

यो रशाज बसदेवतप्यकः कृष्णवतमिरिशवनवृषाश्रित 
चन्द्रवव्कुवलयेक मोदऋच्छकबद्विवुध बृद सेवितः । 
यन्राजिसाजि प्रतिराजराजों पंचत्वमागच्छुत संख्यकापि | 
चकर्षजीब धनुषोयदासा वषासुरासोत्समरे सपत्नः। 


[ शर्गे ) 


रागावृतांगीव विपक्ष कंठे लग्नाथमानंग च ये पतंती | 
लोकेन या लोकि सथुद्ध भूमौ तत्रासियप्टावनुरक्त चेता: । 
कश्चिज्र्न जाते न मन्‍्य ते सा शिय पिजेस्य: प्रददाति किऱ 
कुप्तेव कीति: प्रवयी दिगंते तत्मात्मभोरश्य विशुद्ध बर्णा 
भुक्का सुमोगान खिलाक्नरेन्द्रों दत्वादिजेन्यों द्रविणं वरेस्यम 
आराध्य कार्म ज्गती शरण्य महैश्वर तत्पद्शाससाद | 
तस्मात्पयोधेरिव शोत भानुयशः प्रभादीपित दिग्विसागा | 
गुशक कश्यों जगदुक हृश्यः स्फुरत्पताणे जनि मानशाह: | 
अहाय्य गांभीय्य गुणः समुद्रः शीय्यण भीमो. सहसा दिनेश 
दानासबल्ी निर्जत कर्ण क्ीर्चिहुसु: खियायो विजय प्रभाव: 
यश: प्रतापी भुवनेष्च दृश्यों रृश्यों कतौतेन नपोच्तमेन । 
कैलास शेलोस्य यशः समूह: प्रताप पु'जोस्य सुम श शैल्ल: । 
भास्वत्पतापस्थ नपाधिपश्य मित्रोपिभिन्नत्व मुपेति नूर्स 
पतत्प्रतापोषम म॑ रु शेल्ल प्रदृद्धिणं प्रेम वशात्करोति। 
बपःथिया सद्रिभवादनेन यज्ञाधिराजापि सहत्कृत: कि । 
अत्कीतिं पंजोपम भूधरोय निषेब्यते प्रीति वशेन नूर । 
निर्शा विजेता न्पतियतोसौ यश: समूहोपि जिगीषुरन्य । 
नित्य स्व्बानलब्रणादि सिन्धूस्नीरांब॒ुर्शि यःसहुसाजिगा 
वज्षोरुद्मन्लिदंयमदनेन वज्ञम्थलं हंति कठोरसेपां । 
विपक्ष भूपालयणास्तथापि तद्बाणभीत्या व पुरो नयस्ति । 
स नीतिमान्मानपुरं प्रशास्ति शास्तारिप्णामजिसेन्द्रियारा 
विपक्षबड़वग्ग ज०क दतक्तो विचच्नणान्‌ रक्त॑ति शुद्ध बुद्धीन्‌ 
यस्मिन्सभाराज सभा विभावति सम्यक्तवीन्ध् नहवेदविद्धि: । 
बशिश्टवाचापतिनारदाद्य: सड़ि: सथस्भवपरामहोन: | 
सभासदों धर्म विचार दक्षा धर्मोपदेश निगर्दति यपस्यों; 
संधार्मिक: सत्पदवोश्युपेतो युवापिनासदुव्यसनामिसक्तः । 
मातरड तेज्ञा: स कदापि राजां कदाचिदाकृष्ट सुधाकर श्री: 


( ९०४ ) 


प्रताप कीर्ति स्फुट निम्हेंण शंकेस जग्माह तयोः स्वभाव | 
#३ ज्रीडा स्वभावः कुल शंभवानां शामन्तिद्विजानां नपतेरशांति 
एतट्विचित्र' नगरेस्थ लक्ष्मीश्चांचल्य मुत्सज्य दधार धेथ्य । 
२० समंत्रिवृद्धान्समुपेत्य नित्य तभ्य: पर मंत्र मवाप्र गृह | 
चारेक चक्तु:ः सकला स॒दिक्षु लोीकानशपान्वशमानिनाय । 
२५ सनीति शास्त्रेषु विचार्थ्य कार्य्य राज्जेषु राजा स्वयमेब तेन 
जुगोप वन्धूज्निजघान शन्रुनपरिच्छदास्तस्थ सभासदस्त | 
२६ विपक्ष भूषपा: प्रशमीक्ष चारेश्चिद्राशि राज्यदश्शुनतस्य । 
दूंढे समभेदं परिहत्यदूराप्तेनु: समंतेन ससाम दान॑। 
२७ त्तस्मातवदान्याद्धिगम्यवित्ं ह्विजातयोन्याबवहुदत बवित्तान | 
पयः पयोधेरित्र मोघ संघानदान्ययोदानपरान्वितेनु: । 
रथ अवाध्य तस्मातदरबिशणु दरिद्रा जाता: समुत्त ग॒ तरंग वित्ता' 
विचित्र' नपतेश्चरित्रः हैमानि गेह्मनिययुन तेषां। 
२६ श्रीमानशाहनपतेरतुलःपतापो भस्मीचकार रिपुराजकर्म॑दिराशि 
तेनास्मि निज्ितइतीबसन्या डवाग्निःशंके मम्ज्ज जलधो गुरु लज्जयेव 
३० अपर नगर भूपद्धृत कीतिप्रताप- 
मु कुटमशि मयूषः स्पृष्टपादारविन्द | 
सुचिरमुरुषशः श्री सत्मतापरुपेतो- 
भवतु नृपति बंच्यो. भूपतिमानशाह: । 
इति श्री मनोदय काब्ये ज्योतिरायोपनाम मरथ विरचिते मानशा 
वशुंन नाम प्रथमः सर्ग समाप्त: | 


द्ूः 
दितीय सग 
१ गीत वाद्य परिनृत्य मंगले: संकुल विपशि कुट्टिमोम्वलम्‌ 
मंडितं विविध सौध संडपर्भाति मानपुरमस्य मूपतेः । 
२ दुर्ग प्रथुमदांध सिंघुर भंधरेरिष समुन्नते ऋवित्‌ | 
राज़ितं जवन वाजिराजिसिः कापि पत्ति रथ संघ संकुलम । 


६ ०८.) 


पट पदोघ कल मंजु गुंजिते: पुष्पितिरुपवन: सुसौग्सम । 
संदलोत्थ सुमनों सनोहरे. परादपेरिवपुर वलदिपः । 
यामिनी रमण मंजुलानने लॉचनां चल विजिह्न बीचिते: । 
कांचि नूपुर मनोज्ञ लि ख़नेः सप्रोमदर्मिव कामिनी जमे 
कारपि विप्रगण बेद निःस्वनैद्धत किल्बिस चय॑ पुरैंकसाम । 
कुत्नचिदूयृद्व कपोत मंडली म्थूल्न कंठ कल निम्बना कुलम । 
यत्र दुगमनुलं सुदुल्नयं निज्लर रपि स यक्त गाज्षसेः । 
राक्रेश्वरपुरादधन बुधा ठर्शमस्य बहुधा प्रचत्तत | 
यत्रराज़ सविधेय शोधना विद्यया तिमल कीते लिप्सव: 
पंडिता विविध शास्त्र वेदिनों वादिमसिः सह बचो वितन्वते । 
गीत शास्त्र निपुणः पुरीक सो मूच्छनामिरमितः सुगायना । 
भूपते: सदसि यत्र सुम्बरा वेशुमिल्लन सनोहरं जगुः । 

यत्र हमये निबह सुरागिण: प्रयसीगण वियोग कातराः | 
वल्ल्बकी मतिमनोहरस्व॒नां निन्युरंक मथ गान तत्पराः । 
बिद् माणि विनिकोर्य सुंदरी विक्रयाय विषणों वशिगथूः । 
वाससोष्टमपि धाय यत्र सा क्र तुरानन मुदीक्षते मुहुः | 

यत्र मौक्तिक गणानन्‍्वशिग्वधू विक्रयाचविनिकीय्ये चत्वरें । 
उतपंक्तिमपिधाय पाशिना आहक वदति हस्त संज्ञया | 
माल्यकार महिला कलेबरं बीच्य यत्र कलघीत सोदरम ! 
ग्राइकानजगृहुजिंरादराश्वंपकानि सुमनोहरास्यपि | 

क्रायकः कुसुम लाविते मुख वीज्नैव कमलानि नेप्यति । 
अंचलेव बदन पिधीयतां चंचलाक्षि क्रिमुदीक्षसे मुहूः । 
लोचने तब विलोक्य शोभने नोत्पलान्यपि ग्रद्दीष्यत स्फुटम 
यत्र कोपि रसिको वदन्मुदा माल्‍्यकार बनितां कुतृडलात । 
आपशोषु वशिजां स सौरभे गंध वस्तुनि कदाचिदागताः । 
यंत्र निर्चल पढ़ा सधुज्नता विश्वतिस्प सगनामि विश्वमम | 
अटु पंक्ति निलये निशामुखे यत्र दीप्त महसः प्रदीपकाः ' 


श्र 
६. । 


जप 
न्प्ा 


[ <६ ६ ) 


नाग राज फण राजि गाजिता मा वहति मणि संडलशि 
यंत्र भाति विपिन महीरुहे पाटला वहुल बिल्व कंटर्क- | 
नागकेशर कहंब जावे: कर्शाकार सहकार दाढिणे । 
यद्विभाति विपिनैर्विहंगमेः कीर कोकिल मयूर कुक्कु्म 
खंजरीट कलवबिंक ब/लकोे : श्येन बत के कपोंत कुक्केटे 
यत्रकास््थनलकनंदया चलट्वीचि वाह कृत मंजु शाभया । 
हंस राजि रचियां शुकराँतया कांतयेतब कुच चक्रवाकया 
प्र यसा सहसमेत्य संगम प्र यली व समधाप हर्पिनम ! 
यत्र चक्र मिथन परस्परं ज्याजहार परिशश्य भास्करम | 
धकार सिचय मरीचिमिः संहरत्यय मही दिवाकर । 
चन्तुरेप जगतां प्रकामदः कोक शोक हरणेस्यकःअमः ! 


/ य्त्र कोमल ग्रणालमादराज्चचुमध्यगनसप्थनेकश:ः । 


भोक्रमथंयति चक्रवाकिनो बल्लभ्भ बत बुभुज्षिताष्यसी | 
भास्कर समबलोक्य यत्र सा परश्चिमाचलमुपतुमुद्यतत । 
व्याजहार विस्हाथि संकिनी वल्लम गति सगद्गर्दंबचः 
यामिनीपु विधिना निरंतर; निर्मित विरह दुःखमावयों 
कि विधेय. मधुनापत्तिस्ट्िषाम अस्तमीलिमुपेगंतमुद्यत 


२५, क्रांच हंस कलहंस सारसा मानसकतिन संति पक्षिण' । 


पी आर हि, 


ताहशां जणमिवेति संगिना माह्शां युगसिवेति यामिनी 
यत्र तिष्ठति पुरे संग्द्विरय बीत किल्विषमरा महत्तरा 
बद्ध मौलि मणिकांचि नूपुरा तत्र सा वसति सर्वदेंदिरा 
२७ बिमल्ल .तर पयोभिद्धोंत निःशेष पंका, 
शमित शमन शंका जीर्ण संकीर्ण कंका। 
तट निकट बिटंका चारू पारावतांका, 
विरचित सिकतांका भाति निद्धृत पंका। 
शुद्ध वारि परितुष्ट मुकुन्दा फ्रेन निजित मनोहर कुन्दा 
तत्र भाति जन दुद्धिस्मंडा यत्र तिष्ठति पुरेलकनंदा ' 


६ रब्छ )े 


४8 स्फॉाटक बिमल सारा तीर संसक्त धारा. 
विविध विटपि तीरा अंगिरिंगत्समीरा । 
दलित दुरित सारा सर्व नशग्येक्त साग: 
जयति तुलित हारा सा घुनी दुर्निवाग ! 


ओऔ ज्योतिरयोपनाम मरथ बिरच्ित मानपएुर बस माम द्वितीय सम) 


५ 


न्च्तां 


वृतीय संग 

अथ रथ गज वाहाड्भव पृ्ती कंदव- 

गंगन तल मवाप्त गु प्त मार्सएड बिम्बः । 
अआशसि निशित शरोबाईंड कोर्द्ड चंद: 
प्रलय शमन भीसो मिर्यों मानसाहः | 
सुखरित गज घंदा चंड निर्यात घोप॑- 
स्तरलतर तरंगा रूढ पविक्रान्त शब्दें:। 
निज गुवति जनाली जीव रह्ायुमथा- 
गिरि. कुहुर वनांत दुद्र बुवर्भिपा:। 
चल वलय भुजांग्रे रंक मानीत्र डिंसें 
रिंपु नरपति काँताः काननतें ब्र्ेत्य 
धत विशिष अृसयुत्रा तत्ररियत्कृरंगी 
चूपल नयन अभंगील्लोल नेच व्टिनुः | 
कतिचिद्वनिपाला स्तन्न कूम्मानलस्था: 
पटुमति सचियोधा मित्थमूचुः प्रबाचेः | 
अयभति शय ददों सानसाह: समझे 
कथय कथमिदारनी हुगरक्षा विधेया। 
तरल दरालररशबबरिक.. बीरें-- 
गंल चपल विराजब्ामरोदह्ायम शो: । 
प्रतिभय जय शब्दें: सिंहनावेबलानाम 
अखिल बिकल लोक: केपते कि विधेयम । 


अीज + 


5] 
*॒ 


ल्ध्टी 


॥॥| 


( रथ ) 


नव किशलय शो कंबलें: संबतांगा 
रवि किरणमिवोश: प्रप्ट भागे: किरंतः । 
अतिशय परिवेज्लत्कि किणीवार शब्द: 
मसथुकर कल लाए दतिनच्छादर्यति । 
सशिमतिशयतीचद्णं हंत. भिद्धतबंत 
कथमपि मद मूर्ढ शेतबय्य बहंतः | 
रचितवसुथ जालेर्ात्र साघोरशणशानाय 
उपरि विधुल्ष हस्तें: केपि सिन्रम्ति नागा: | 
वहु बिध मद घारा मोदसत्तद्विरफे: 
सहज मलिन काये कोलिसार्स वहंत: 
प्रधु तर बर घंटा घोर गम्भीर घोपै - 
न्नव जलघर शोभां सिंघुवारा हसंति। 
उपल पटल मअेंदान्नीलिमा्न बहदूस्या 
सुझ्तर दशनाभ्यां कोपि गंभीर बेदी । 
अऋमति शिविर मध्य दुद्धर: शूर संघधे 
रवतिहत निगड़ोसों सिन्धुरः स्वेर चारी | 
सरसि सलिल मध्ये ग्स्थितः पातुसंवों 


« निञ्ञ वपु रथ तस्मिन्‌ विम्जितं वीक्षमाणः, 


प्रति गज इति रोषा दुद्ब॑ंसा सिन्घुरोन्सः 
कर गतमप्रि नोर॑ क्षिअ्रमुश्लांचकार | 
अरि सपति गणाना दोर्विकांमोज सल्या- 
द्विमलतर मणाल भुजते कुंजरीघाः 
धन मित्र परिशुप्र पंकमध्य भयात्तें 
सरस मतति मनोज्ञ कोर्तिजाले किसेषाम्र ! 
स्वमंद सलिल सिक्के विक्तमाधायतोयं 
न पिवति मंद मूढ शंक्रमानोन्यसिक्तम्‌ 
विपुलतर कराये: केबल पदश्चिनीनां 


६ २०६ ) 


इल पटल मृणाल इंतचिक्षेपद्रान्‌ 
सरभ ससथ लब्वामंगर्म पहिनीनां 
मधु सुरभि भुखाव्ज स्वस्माग्रानवंतः ।! 
अलिकुलमिदतासां कज्ञल संवर्तः 
कथमपि करि खिट्डा विर्य॑युस्वांप्रमुच्य ! 
मद सख्ित विचित्र पद्मचिती कामिनीनां 
कुच सरपिज' सध्ये चोल जाल वितीय । 
सिज् वपुधि जलछ्तादें गाडटमासज्यमानं 
इलपटलमिवासा घोलमादाय जग्मुः। 
बहुल सलिल विन्दून्‌ गंड मिल्येविलम्तान 
देघतिशय शुभ्रः स्थूलकायान्करीन्दर 
बिलसदमलमुक्रां जालर्तनिग्ढ , 
प्रकट्यति किसेतत्‌ पद्षिनोनां युरस्तात | 
सृपतिगजपतीनां दर्शतातू बरि भूषात 
अधुरतिशय काश्य लोकनिस्था मयात्तों: 
करि बर पररिसंगान्‌ बोरवर्या: पुनस्ते 
बिपुल सद जलाना निर्भरान्संवहंति । 
विशद विस विराजत्पु डरीका बुर्तागः 
पयसि दशन थुम्मं विम्विर्द विश्र दन्तान | 
विज्लसति बविपुन्नांग: सत्यमेराबतोर्य 
किम्रिहि धदाति चित्र' मानशाहः जितीन्द्र: | 
उ्वलित कंचक भूषाविस्कृतांगास्तुर्रंगा: 
करिमिह विपुल बेल्लल्िह्यास्स रटंसि। 
गरूड इंह जगत्यां गीयते वाजिराजी 
वयमाि च कुलीना वाजिनों वालिराजा:॥ 
खर भिकर समुत्यद्ध लि संधातकीण 
वियदपि कियदेतल्ञ घतेस्माकस॒ुर 


का 


न है 


| 


( रथ्छ ) 


तब किशलय शोमेः कंवलेः संकतांगा 
रकि किरणमिवोश: प्रष्ट भागे: किरंतः | 
आअतिशय परिवेज्ञत्कि किणीतार  शब्केः 
मशुकर कल सलाद इंतिनच्छादर्यति । 
सशिमनिशयतीकछाएं हल. निद्धंतबंत: 
कृथमपि सदर सू्ां सेबधब्य बहतः | 
रचितवमुथ, जालेगांत्र माधोस्शानाम 
उपगि बिपुत् हस्तें: ऋषि सिंचल्ति नागा. | 
बहु विध मंद घारा मोदमत्तद्विरफे: 
सदहज्न सलिन कराय काज्िमान वहंत 
प्रथु तर बर घंटा घोर गस्भीर घोष - 
नव जलघर शोभा सिशुवारा इसंति। 
उपल पटल भेदान्नीलिमान बहदुभ्याँ 
गुझतर दशनाम्यां कोपि गंभीर बेदी । 
अमति शिविर मध्ये दुरढ्॒ंरशः शूर संतरे 
रतिह्त निगडोसो सिन्धुरः स्वर चारी। 
सरसि सलिल मध्य प्रस्थितः पानुसंनो 


« निञ्ञ चपु रथ तस्मिन विस्जितं वीक्षमाणु:, 


श्र 


प्रति गज इति रोपा दुर््मश/ मिन्धुगेन्तः 
कर ग़तमपि नीर चिम्रमुश्चांचकऋार । 
अरि नृपति गणानां दीरविकांसोज मसथ्या- 
द्वमलतर मृणाल भुजते कुंजरौधा: 
धन मिव परिशुप्र पंकसध्य मयातें 
सरस सति मनोझ्ञ कीर्तिजाल किमेषाम्‌ | 
स्वमंद सलिल सिक्त तिक्तमाधायतोंय 
न पिचति मद मूठ शंकसालोन्यसिक्तम , 
विपुलतर करार्म: केपले पशिनीनां 


( ०६ 3 


कल पटल सृणाले इंतचित्नेपदूरात , 
सरस समथ लब्धासेाम पद्चिततीनां 
सधु सुरभि मुखाव्ज स्वेस्‍्माघ्राववंतः। 
अलिकुलभिव्ततासा कलन्नर्ल संबइंतः 
कशथ्षमपि करि खिड्ठी मिय्रयुस्ताप्रमुख्य | 
मद सलिल विचित्र पदिनी कामिनोनां 
कुच सरसित्र मध्य चोल जाल॑ बितीय ! 
सिज्ञ वपुपि जलादे गोहमासज्यमान 
दलपटलमिवार्सा चोलमादाय जस्मुः। 
ल सालिल विन्दून्‌ गंड मित्योविलग्तान 
इधतिशय शुन्नः स्थुलकायान्करीन्द्र: | 
विलसदमलमुक्तां जालमंतर्निंगढं 
प्रकटयति किम्रेतव्‌ पंश्चिनीनां पुरस्वात | 
सुपतिगजपतीनां दर्शनातू बरि. भूषातू 
अधुरतिशय काश्य क्ोकनिन्धा भयात्ताः । 
करि वर परिसंगान्‌ बीरबर्या: पुनस्ते 
बिपुल मद जलानां निमरान्सबरहंति ! 
विशद विस घविराजत्पुडरीका वबु्तांगः 
पय्ति दशन युग्म॑ विम्विय विश्व दन्तान | 
विजसति विपुल्लांगः सत्यमेराबतोय 
किमिहि अरनवि चित्र मानशाहः चितीन्द्रः 
स्थलित करके भूषाविस्तृतागास्तुरेंगाः 
किमिह विपुल वेल्लज्विह्यार्स यर्ंति। 
गरुड इंद जगत्यां गीयते बाजिराजो 
वयमपि च कुलीनां बाजिनों वाजिराजा:। 
खर निकर समुत्यद्ध लि संघावकीर 
विय्दपि कियदेतल्ल ध्ेस्माकसु सच: 


कर 


रद 


( २१० ) 


सत्ततम्निति बहुत: पराश्सीकाः किमेले 
बिजित पवन वेंगाः उत्क्रिपत्यग्रयादान्‌ | 
अथरथम्रमिवोद्य प्रोन्न्त नसस्‍्त्र राज्जो- 
विज्ञित पवन. बेगेरप्टमियुक्रमश्नो ; 
जगदुपरिविशजत्पन्दर्न॒ साव सप्ते-- 
बिंकल गंभनमिदानी लज्जने कि न दिव्य॑ | 


रण घराशि करालों मूपते पत्तिबारः 


कर निकर समुब्न्मंडलाओा. महोथ 
रिपुन्र॒गर नरुण्यों यद्दिशाज्ञास्त शस्त्रों-- 
दंधति चत ललाटं मुक्त सिन्दूर शॉभम | 
विपुल पयनु दुर्गों रद्द मूपाल जन्‍्मा 
चल्लमथ चतुरंग॑ लक्ष्मणों वीक्ष्यमाणः। 
निज नगर बलौघान्नदि श्रृग्यादि भुख्या- 
न्केक्च पिशित गात्रानादिशश्योडुकामान | 
अथ सृपति कृताज्लामित्थ मादाय मूर्थ्ना, 
विश्ूत्ति विषपुल खज्जः अस्फुरचाप चाणाः ) 
तरल त॒ुरग वाशणरववारे: समेतः 
यदुपतिमिबदेत्वा भानशाह. अयुस्ते | 


र४ चरण परतित पोतान्गावमालिंग्य भरद्ों, 


शिशुगण परिरक्षा संविधेयाप्रयक्ञात्‌ । 
इति विराचित बाचा प्रस्थितानां स्मस्यः 
कथमवि कृत धर्य्या नाम्रचक्षश्र बिन्दू:,। 


२४ ट्विज शुरु परिचर्या भक्ति माषकद्विधेया, 


द्दृ 
ह 


निरवधि गृह चिर्य॑ कार्यमार्य्याविचार्य्य । 
इति निग्ादित शिक्षा गेहिसीनां समन 
उ्वलचमिष पतंगा मानशाह समीयुः । 
प्रति द्शिम्रथ तीज: सुश्नुवे घोर शब्दों, 


( २११ ) 


ब्वलित भुंख श्वगाली वक्रमध्यायु दीणः। 
दिशि विदिशि महाशा हंत जल्पंति काका 
युवतिरिव मयाता कंपते भूल थात्री 
७ इृध्ट्वा ततः फ्यनु ठुरस पति: करालं 
संबद्ध भीम परिवेबमशीनत भात्ठु 
चेनह्लमतीप.. परवसानसथी... विचिन्नय 
चिन्सामनीयव महेती मसुर्स जयाम।! 
श्री ज्योतिराव जिरचित मानोीदव काब्य तुतीय सर समा त: | 


चतुर्थ सगे 

संग्राम साइस रसा विजिगीय अस्त, 
दीराः.. परस्परमुदभतरा: समीयः | 
सख्य ततः. परिवृत्ते परिधेगदासि 
खड़े स्व्रिशूल् मुसलब्रिशित: शो 
२ आधोरण: सहससेत्य. गजाधिरूद़ा,; 
बाहस्थितारमु रण एंप्ठ गतालुपत्य | 
पादातिकाः सह पदातिभिरेव साद्ध 
युद्ध वितेतु रति भीम सुब्यर्ष्य 
३ खड्गाय॒ था: सम्रपत्नस शशि वर्ग्यो- 
न्कुन्तायुवा। परमकुन्त सृतोतिषेतुः । 
कोदएड मंदित कराः समर अचक्र: 
साद्ध घतुर्झडर  बरः शब्वर्पशास्ते । 
9 स्थूल्ों प्ले रति दर्स प्रशुभिविदवस्ता 
स्तंवेस्माविपुल दस्त शतोपि जातः | 
क्रिंचित्रम्॒ मुर्गा रथिनों सथौधाः 

हें पादातिका यदि पराज्षय मा बहंति। 
५ संमुच्य बाहनि बहानथपत्ति वर्गा- 


कब 
हूैं+ 


ने 


9 ॥ 


[ रृश॑ए ) 


“अष्नुमहाद्विदयूथ बल॑ वलीयाः । 
कौलेयके: परशुमिमु सलेः खुरपे-- 
बणिस्तथा विकद कंटक भेद दंचीः | 
केचित्कराल करवाल मतीब तीक्एम 
उद्यम्यचिन्छिदुरिभस्य कर” विशाल | 
तत्साहसं॑ समवल्योक्य तुतोघ नंदी, 
भ्रगी तम्रेब जनता स्तुतयुः समस्ता । 
कोप्यश्ववार शिर्सों मुकुट जहार 
वाणोत्करेश निशि तेन महोत्र तेजाः 
अन्योजघान तुरंगं तरसाक्षुग्प्र :, 
पादातिकों परि शरग्रपरे अजष्लुः | 
कश्चिद्विमान मधिरुद्य मनोझ वेषो, 
राजा पुरन्दरपुरी सुकृनेक लब्यां। 
दिव्यांगना परिविराजित वाम भागोः 
भोगानवापतरलोक गशणरहृश्याम | 
श्रीमानशाह्‌ नृपतेरिति सब्ब सैन्य, 
देन्य' जगाम रिपुराज बल प्रहार! ! 
एतस्थ सेन्‍्यपतयस्तर  सानिपेतु-- 


: हतुद्विपद्ठ लमुदमतर प्रभावाः | 


श्८ 


१ 


रोषाह्ललाट निकर भर कुटीजहंतो,, 
वीरा विपक्ष निवर्ह दायमाशुनिन्यु:। 
वेज्लत्कराल करवाल महाप्रचरुढ, 
कोदंड कांड मुसलेः परिषेस्त्रिशूलेः। 
कोर्दड पाशि रबिचंड पराक्रमों सौ 
संग्राम ममि मधि गम्य विलोहिताज्षः । 
आशीविषानिवशरान्द्रिषर्ता बलेषु 
चिक्तेप राघव वलेष्चिव ग्रेघनादः | 


८. अपर अखिदोशारा 


( शर१३ ) 


नन्‍्द्दी जगाद मपितिष्टति युद्ध भमी 
मागवमुद्दत निजे इृदये मुधेति। 
अेध्यामिरुद्र>तनयंश्वस्तेव पश्चान्‌ 
चम्पावत्ती निज व सहसा करिष्ये। 
वाचां तदीयां निञ्ञ कर्ण गोचरां 
कृत्वा कराल॑ करवाल मा ददे, 
पश्चात्समाशद्य चचार सोहय 
रणंगणे समान महीन्द्रशाशनः । 
तं॑ बीक्ष्य नन्‍्दी रण दीक्षित पुर: 
चकर्ष चाप बहु भीम शब्दुज । 
तुतीष राजा वहुतस्य साहसे 
परन्तु भीत्य निज पड़ण संयताम्‌ | 
कृत्वा वियोज्यापि सुल्नक्ष्य भेदिनं 
त॑ माय वक्त, मथोप चक्रमे, 
निरथं्क कि निज मत्र केवल 
कलेबर ल्क्तुमिदे्डसि. स्फुटं । 
खथ्योत ठेजांसि न जातु सूर्य 
तेजः प्रमाष्दु अभ्वंति कुत्चित्‌ - 
अथापि. चेतेः “कियतेत्रसूद्मः 
सज्ौचनाशा  वधिरेव 'गीयते।. 
दयानिधे. स्तस्थ महीपत्ेबव 
स॑ करो तुल्यों निज केणे गोचर , 
चकार नेवाशु जघात साय 
मने समा नल्कझ राघवे: ! 
ततोज्जुनशवोजुन भीम. विक्रमः 
त॑ वाढया मास नि. सुवाणों: 

दृष्टूबा स वाणौच महों सुवाझलं 


| दइरड ) 


सुमूर्ल पश्चादश्ुुविपानसाप्तवान्‌ । 
2६ इृष्टवेबतिस गी बहु तस्य विक्रस 
स्‌ व्यापसब्यन समोच साथकास 
राधेय लंकापति तुल्य विक्रम 
कोपेन लोकस्य वलाय सायकान | 
२० ततः स राजा बह कोप दीपित 
खड़ा कराल' विनिकाश्य हा छिनन्‌ 
शिरम्तदीय॑ सकलांश्व मेनिकान 
मनन्‍य चवैकाया दालदार कारश!तू !। ' 
२१ अआथ विधाय वधं बल विद्विपः 
पयनु दुर्गा मिहाधि रुगेधसः। 
विविध सौध विराजितमद्भुत्त 
हरिण नेन्नवती गण संथुत्त । 
२२ झंगार शून्य वषपोश्र परीत नेन्ना 
चअरांबराः कुश तृणास्तृत भमि प्रष्ठाः 
तद् रिराज़ बनिता गिरि कन्दरेषु 
कन्देः फलेमुनिजना चरित' चितेनुः। 
हॉँते श्री मानोंदये काब्य स्थोतिराय विरचिते औीमन्महारा जाशिगंज 
सानशाह च॑रिते चतुर्थ सर समाप्तिम गतम । 
* गढ़ देश नरेश बेश्मनि प्रकटी भूत सदः: सदोचित । 
सुस्बद पठनाय दायवन्ननुमानोद्य काव्य पुस्तक । 
२ मवतीति निशम्य रम्य या कलचाचा कलित पितामहे: । 
उपति समया दयानिधि कृत यत्तेन मया सुयाचितं। 
३ ऋलनाय सत्ता कल्लाघिदां, किल मेघाकर शरम्मांशा मुदा, 
वसुधा रस षट्क भूमिते सति शाक्के शुभ मास कार्तिक । 


,.._? हिमबन्त-मंत्र-तंत्र 


१ हरियाज्षी ( पंचमी ) 

जौ हयो पेले पचनामों देव : जो ल्‍यो * 

जो ल्‍्यों पैसे पंचमी का साले ; जौ ल्वौ 

जौ ल्‍यो बैले हरि-राम-शिवे ; जो ल्‍वो 

जा ल्‍यी तिल्ला खोली गगणेशें ; जो ल्‍यो 

जो सयों पैले वे मोरी नाराणु ; जो यो 

जौ ल्‍्यों बारा माना बारे, जो ल्‍यो 

जौ ल्‍यो पैले चेत बैसाजे ; जो ल्‍यी । 

इले पंचनाम देवताओं को नमस्कार करता हूँ। वर्ष के आरंभ को 
इस पंचमी की जय कहता हूँ। इरि,राम,शिवर की वंदना करता हूँ । नीच 
को दाल ( दलुबों भूमि ) के गस (संस्था ) के इस ६ अधिषंति ) 
को नदेश ( जयतु देव: ) कहता हैँ। सिंहद्गार के नारायज की जब 
ऊहता हूँ। प्रत्येक बार ( दिन मान ) ( महीने ) ओर बारा माना 
( बारहों महीने -साल ) के गीत गाता हूँ। चेत-मेसाख ६ सात के ) 
पहिले भहीने हैं... 
२ जामति ( प्रभाती ) 

बीजी जावा, बीजी जावा है खोली को गणेश 

बीजी जाया, बीजी जावा है मोरी को नारैस ! 

बीजी जञावा, बीजी जाया है खतरों को खैंडो ! 

बीजी जावा, बीजी जाया है कु ती का पाँडव ! 

उद्दैगिरि काँव्यों मा हो गे उर्देकारवो ! 

बीजी जावा, बीजी है नो खंडी नरसिंह ! 


( शश्द्द ) 


बीजी जावा, बीजी हैं, नो खोली का नाग ! 
बीजी जावा, बीजी है वासुदेकी नाग ! 
हैं सिंह पौर के गशेश जग जाओ | है &२ के नारायण जग जाओ | 

है छ्ेत्र पाल देव जग जाओ | है कुन्ती के पुश्न॒ पांडवों, हैं पंचनाम 
देवताशो (गाव के पंच रूपी देवताओ) हे नत्र खंढों के ब-पतिहा 
(सिंह-सपूतो; इच्द्रियों के अधिपतियो), है नो घूमों। (मोड़ों, चक्कर, 
अधियों) के नागो (शक्तियो), है वासुकी नागो (मूल सद्कि की शक्तियों) 
उदयभिरि काँठों (ज्लों) पर प्रकाश फूट गया हैँ,जग जाओ, ..। 


३ चाँडुद (चाँचर)-चोंफोड (फाम नृत्य गीत) 

बौदी ऐन बोड़ी जी बारा मैंनों की बारा बसु धरा ! 
रितु बाड़ी ऐ गैन ढाँई जलु फेरा | बौड़ी क ऐ गेन जी वसन्‍्त पंचमी । 
तत्र बौड़ी क ऐ गैन फूल सगराँद बाश फूलू मान कू फूल प्यॉरू ! 
बारा फूलू मान कू फूल सरदार ? सेल सिरताज छ, शातू मखीमल । 
जाई सुरमाड़ी छ, वू फूल गुलाब | नीगंदु घुराॉस डोला-सी गच्छे दृ । 
बोड़ी क ऐ गैन बेसाख बिखोत | बींडी क ऐ गैन जी पापद़ी त्यौहार | 
बौड़ी क ऐ गेन जी बूथल तमाश | 
जो दिसा ध्याणियों का मैंती हला ग्वीनी ! 
तो दिसा ध्याणी मेंतु जाली देसु, नि मैतणी फ्योली देलीउँ जाली । 

बारह महीनों की प्रथ्वी की शोभा फिर फिर कर आती है। घेरे में 
घूम-धूम कर बेल जिस तरह नाज ( अनाज) रौंदते समय फिर फिर कर 
चक्कर लगाते आते है उसी तरदइ रितुए ( सूर्ब सु के ) चारों ओर 
घुमती आती हैं | फूल-संक्राति फिर आई ( चैत की संक्राति से कन्याएँ 
प्रातः काल उठ कर देहरियों पर फूल विखेर जाती हैं पूरे महीने यह 
क्रिया चलती है । इस चेत की संक्रान्ति को 'फूल्या संग्रॉद” कहते हैं )। 
बारह ( महीनों के ) फूलों में कोन प्यारा है ? कौन सब का सरदार है | 
पिलाई लिए 'क्षिरतान' खड़ा है, 'मखमली' में कुछ मेजीठी ललाई हे, 


([ १५१७ ) 


जई की मीनो सुगंधि है, बह गुलाब भी खिला है | बुरॉस दुलहिन के 
( ज्ञाल सजे ) डोले की तरह खिला है पर गंध-दीन है | वैसाख महीना 
भी फिर कर आ गया है। है सखियो ( ग्वीनी,गुइयाँ,गुथी हुई स्तेशी ), 
जिन जिन दिशाओं में पेवतियों / दुहिताओं ) के देश में 'मेती' (स्नेही 
मातृखदी, मइहरी ) होंगे, उन-छन दिशाओं को दहुद्धिताएं आबेंगी। 
जिस 'फ्यू ली ( पीला फूल ; स्त्री का नाम ) क्वा मायका नहीं है बह 
( इन दिनों ) द्वार-द्वार की देहरी पर जावेगी | ( बहंत मे खेतों की 
मुं डेरा पर खिलने बाला चद्कीले पीले रंग का फूल फ्यूली हें | इसे 
खुन कर कन्याएं भोर ही देहरियों पर डाल जाती हैं| ) 


४ बारह मास्या वर्साती 


भादों की ओँबेरी कक्रा कोर, ना बास, ना बास पापी मोर ! 

ग्बरू की मृरली तू त बाज, भैम्यू की घॉडयों न डॉडो गाज ! 

अधसुन चादरी मेरी रूफ, तूम ते स्वामी जी कनी सूक ! 

बाज्यों ती बाज्यों ती बाज्यौं इंका, सीता हर लींगे राबख लंका | 

ना बास, भा बास पापी मोर, भादों की अंधेरी फकका कोर ! 

भादौ का यह घनप्रोर अ्ंघकार ही क्या कम है, शी पापी मोर तु 
क्यो बास ( केका सुना ) रहा है ! गाय हेस्ने वालों ( ग्वालीं, ग्वेरो ) पी 
मुरत्ली तू तो बजतो ही रही, तेरी तूती बोल रही है । मैंसों के गले क! 
“घॉडियों' ( घंटियो ) की ( घरणमणाट ) ध्वनि पव॑तों से प्रतिव्वनित 
हो रही है। ऑसुओ से मेरी ओढ़नी ( चादरी, चुनरी ) रूऋ , भीग ) 
गई है। ओ मेरे स्वामी तुम्हें ( बह ) केसी सूकी ( जो तुम इस वर्षात 
मे भी घर नहीं लौठे )। मेघो के डंके बज रहे हैं ( धुमद घुमई दर 
आक्रमण करना चाहते हैं, मारदों स हृदय भर गया है ) सीता को राज्य 
ज़का भे हर ले गया है। भादों को घटाटोप अधेरी है, ओ पारो मोर ! 
 बयों बोल रहा है ) न बोल, न बोल ! 


( शृश्थट 3) 


४ चौंफोला ( सुत्य गीत, प्रश्नोचर ) 
झाँखरि द्वरलि, तें बॉकी रावॉई, डाँखरि दृरलि [ 
रॉबाई ना जा तू रॉवाई ना जा, 
तेरी मामी हैँसाइ रख , डाँग्चरि हरलि ! 
देंई पाली पहोंठ रण , डॉलरि ह॒रलि ! 
डॉलरयू कष्तल होली, डॉखरि दूरलि 
व्‌ येकू येकु तो छु5ई, डाँखारे हरलि ! 
में बाँदू रैयाँदे आमा, डॉखरि हरलि ! 
काल का डस्थाणा ना जा, डाँखरि दृरलि | 
बरी का बँदाँण ना जा, डॉखरि दूर ! 
में जाँदू रवाँई आम शाँखरि दरलि ! 
दर्रोलों ना होई रण , डॉल ट्ूरलि ! 
सिंहणी सपूत छुई, डाँखरि दूरलि ! 
भड, को ब5चणो रखू , डॉँखरि हरलि ! 
होदो दुई दिन रखु , डाँखरि दरखि ! 
मरशू अवसिहिं हो, डाखरि हृरलि ! 
जब जग जलम लीने, डॉलरि दरसि ! 

( जहाँ ) पाणों के खून की प्यासी तीखी कटारें ( दायरे ) पक 
लगी रहती दैं तू उस दुष्ट रैंबाँई ( देश का नाम ) क्यो जाता है! 
डायने पीछे लगेगी (दरलि) कठाईँ बजेंगी, है मेरे रणू तू बर्दाँ मत 
जा | फिर (छुल छुम्य मी वहाँ कम नहीं चलते) वहाँ कुटिन (रहल्ममय 
भेद भरी) हँती हेसनेवाली तम्हारी भामी रहती है। उस पश्चिमी पाली 
(पाँत, पंक्ति, गाँव) में कारें गरज कर पीछा करती हैं। (अभी अभी 
की बात भूल यये) व॒म तो (मेरे) एक मान (एकलीवें) बेटे हो! आगे 
पीछे कोई नहीं है तुम उस (जहरीले) देश' न जाओ ! 

दूरती रहें कटारें ( घूरती रहें आँखें, होती रहें खून लराधियों) मै 


६ २१६ » 


सँबाँ ई मा कर ही रहूँगा ! 
कान के विछोने (डस्थाणा ) क्यों जा रहे हो ! बैरी के दंधत 
फदे ) में क्यों पड़ रहे हो? कथरें [ झयमें। पीछा करेंगी, तुस 
सारे जाओीरे ! 
तुम कुछ भी कहो, में जा के रहूँगा | 
कंदारें पीछा करेंगी । तुम शराबी ने होना। वहाँ जादूनरमियों 
ओर कंशर से खून कर देने वाली शक्िनियां से बचना । ने पीछे रूग 
जाती हैं | गाण ले कर ही छोडती हैं ।' तू सिंहिनी का मपूत है। दें 
४ अटों ) का जीवन ही कितना होता है ) दो दिन्न का ! 
जिस ने संसार में सनम ले लिया है वह मरेगा भी अवश्य ही तब 
ने चिन्ता क्‍यों कह ! 
६ कृष्ण-लीोला 
श्र 
जा भेरा आान्हा, मंसियू दृह्ाल, है मेरा, भी की अडाट सुस्यारू ! 
वदण कू बुलींदी त्व थे गुपाल, जा नेय कान्हा, नसियूं दुह्माख ! 
है मेरा आज्ञम छाँछ छील्याल, भाट पट कर तो भेरी मोव्याज् ! 
देर ह गे कन्दैया माखन से याल,खेर छीर बीदा बाण अल्याल ! 
चल भुला क्रिस्म मुरली धौरयाल, चल उला क्रिस्त दोखी पैरियाल | 
लाठी मी दाथू लियाल, गोपी खड़ी दोब देखिवाल ! 
गौऊ लि जौला जधुना किनारा, दीन दोकरी इुसा घर सूती खास 
तब क्रिस्त बसी वजै गोरू बले, वंसी सुणी लोक तमभला होखू सेल 
श्र खैर छोय हम छुकी लूकी जोला,नोण चोरी-तव देख अभी लोला : 
ता 
खेल गेंदूबा, खेल गेंदुव, कनो खेलदों शेदूं वा चाँद ज॑ 
चाँद ने मद्यूों छू रसा सोना का थु घर. 
छुम छुम वाजद कतो, खमचन इन्दर | 


फिरलक अत जे 


् 


ह. २०. ) 
डर 

हम नी गाणदा तुम्दारी कख मे चादरी स्था न्यारी 

बगै लीगे वीं ते या त जमुना बारी, 

या ते गौन च्चेले वा चादरी, 

बाल बोल बोल बया करन है अनवारी ? 

जा मेरे ( लाइले ) कन्हैया भेंसों को दुहले | हे भेरे ( प्रिय ) 
योपाल गायों का रंभाना छुन । दुह्ढे जाने के लिये दे उत्मुक हैं । तुझूँ 
चुला रही हैं | हे मरे दुलारे दही विलो (मथ) कर छा (मद्ठा) तैय्यार 
ऋर लो | जल्‍दी ही दँधी वेदों को छानी में बाहर कर दो । बड़ी देर 
हो गई हे: जऱदी से मकवन खालों। गो रक्क गोपालक छोहरे 
(छोकड़े ) बन चलने को जढ़दी गृहार रहे हैं । चलो मइस्‍्या कृष्ण 
इरली साथ रख लो, ।मैँग-छाल; पट छाल की बनी, दोंली (कंगरल) 
बहिन लो | लकुटों भी ले हो। गोपी तुम्हारी ताक में छिपी खड़ी 
है उसे भी देख लो, गायों को बना किनारे ले चल्ेंगे। मध्यान 
दुपदहरी को जब सारे घर सुनसान पड़े हुए होगे तब्र ठुम बॉँसुरी बजा 
कर गायों को बुला लेना | बंसी सुन कर लोग ममकेंगे खेल में ग्वाले 
मस्त हैं। और इधर हम सब खाल लुक छिप कर श्रों में पहुँच 
जायेंगे । तनिक सो देर से सक्खन उड़ा लावेगे | 

त््ा 

गेंद खेला जा रहा हैं | खेलों, खेला, खेले जाओ । बह चन्द्र 
जता (क्रिध्ण) कैसा अब्छा खेल रहा है ! वह दपइली शोमा में अच्छा- 
दित है। खेलते समय तेच्ी से चलते पावी मे सुबण के रमणोय में धरू 
छुम-छुम केसे सुन्दर बच रहे हैं ! 

( इ/ण को छितरी गायों को बटोरने मेज दिया गया | ह पर ग्वालों 
ने उन की कम्बल् लुका दी । लौटने पर कृष्ण कम्बल हू दने लगते हैं। 
ने था कर खालों से पूछते हैं तुम ने मी देसी मेरी काक्‍ल ! उत्तर में एक 


उबकत कान कककणी #ह 


ने ऑजआ चयन कक बता 


हे हसन ४ कन्या 


# अछ अऑजा 
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हता है--) हम ने नहीं देखी जुम्दारी वष्ट सुन्दर चादर हम ने तो नहीं 
दस्नीं | ६ दूसरा कहता है ) उसे जभुना की घारा बहा ले गई (था + 
/ तीसरा कहता है ) गाय उसे सा गई है | 


७ हास परिद्ास 

मोती दॉँगो ६ बूड़ा मोती बैल ) 
भावासी भरा मोनी दाँगा ! 
चल्याशी क्‌ दोदू, खल्याणी कु दांदु, हलमुग्गो देखी के दाग. 
वभसटद्ट छु जाँद, सादामी मेरा मोतो ढाँगा ! 
#म के तु जाल, छुम के तु जाल, कलोक्य देखी क दामों, 
डॉंडा देदू फाल साबासी मेरी मोती ढाँगा ! 
कपड़ा कुमर, कपड़ा कुमर, भैर नी आऔंदो ढॉगो मई की डोर ' 
साबासा मेरी मोती ढाँगा ! 
छोनी जाली हीग, छोली जाली होंग, ओदइरा बॉध्यू होलू दोंगी, 
जॉँडा ते कू सींग; साबासा मेरा मोती ढाँगा ' 
बल््याणी कु दाँदु, खतज्याणी कु दोदु, हल की बमत दाग, 
धृस्स रद़ी जाँद; साबास मेरी मोदी हाँगा ! 
वाल रींगी हौत, ताल रींगी होत, इत जनु लाखू टाँगा., 
सारू ते कू भौत, साबासी मेरी मोती दाँगा ! 
बूती जाली मेथी, बूती जाली मेथी, मोती ढॉगो इच्यू गैला, 
कुटला न करला खेती, साबासी मेरी मोती दया ! 
अंदूक को गज, बंदूक को सज, मोती ढोंगो "बच्चू: गली, 
चौंक को सज; साबासी भेरा मोती ढाँगा ! 
भारी बाली भाँख, मारी जाली माँत, भर्ती भली गोड़य' देखी क, 
रंगतौंदो आँख, साबासी मेरा मोती ढा गा; ु 
उपसड़ी त खौड़,उपाड़ी त खौड़,मोती की जोड़ी कू लौला मल्‍्या बड़ 
साबास मेरे बूढे (ढाँचे भर रहे हुए ) मोती बेल । खलिहान चमक 


हद 
न 


| श्शन ) 
के लिए कथे है, खलिहान के ये हो ये कदे ई पर बूढ़ा सोती हें 
इलसु गी (इल की लाट ) को देख कर हो भूमि में कोट जाता है 
नाबास मेरे बूढ़े मोती ! मछुली पकड़ने के लिये जल भें जाह्नफेंका गया ! 
बह भी शछलियों को उतने वेग से नहीं टूटता जितने वेग से कलोरिय 
( तरुण गायों ) पर भीटे फाँद कर सोती द्वूट पड़ता दे साबास मेरे बूढ़े 
मोती | काँठो से कपड़े विर-फट जाने हैं । अच्छे कपड़े पहिने लोग डर मे 
उध्चर नहीं जाते | इस भाँति गरुड़ के इस से / कहो नोच न किया जाऊं 
सोच कर ) घर में वाहर नहीं निककता । सावास भेरे बड़े भात्री ! 
तनिक सी हींग बधारे के लिए घोल) तो सुरंधि घूम-लइरे घुमझद 
ह६ जाती है आकाश की ओर । छोटा-सा मोती निचलो भंज़िल|ओबरो) 
म॑ बँधा है किन्द्र उस के घूम-घुमड़े बड़े पेने सींग पडे (ऊपर की मज़िल) 
तक पहुँच जाते हैं। साबास बूढ़े मोती ! खलिहान खगने के लिये कंधे हैं 
वर मोती तो जोतते ही पाँव रढादेता है साथ्ास बूड़े मोती । ताल मे 
जिस तरद आबर्त घूमता है उसी तरह धुमते हुई मोती भी प्रश्ी पर 
चलता है । दल (अच्छा-जुरा) जता भी लगाबे पर मोती के लिए काम 
वहुत है। काम से जी चुराने की एक से एक युक्तियाँ मोती को आती 
हैं। सावास मेरे बूढ़े माती | मेंवी बुतने की बात आ गई है। माती बचा 
रहे | कुटले से हो कर खेनी कर ला जावेगी | साबास मेरे बूढ़े मोती ! 
बंदूक के साथ उसे साफ करने बाला गज भी जुड़ा जिस हरे मा 
लगता है उसा तरह आँगन केसाब [खूटे पर बचा) बूढ़ा मोती भी 
थीमा देता है। मोती बचा रहा तो ग्रॉगन ऋ ज्ञाभ है। साबात मेरे 
बूढ़े मीती (मंगली हिरनी को देख कर शिकारी की झ्ाँखें ललना जाती 
हैँ बह मारी जाती ह।)अच्छी अच्छी गायों को मोती की रागारुण 
बलचाई आँखें उसी तरह घूम घूर कर देखती दे जैसे कि हिरनी को 
शिकारी देखता है । साबास भेरे बूढ़े मोती खेतों का आड़ उपाह 
लिया गया । दस चलाने के लिए. मोदी को जोड़ी चाहिए । जोड़ी के 
लिए मल्या (स्थान विशेष) के नने बछड़े खगेद लाये जायें | साबास 


६ रेहरर ) 


मरे बल माता ! 
* व्यतिक्रम 
मे छोशी मीन,सीनखणी मीन.डोम न मैदेउ पेर लिने उगटात का 
किनगोड़ी की काँडोी, किन गोड़ी की काँडी, डोम ने जदेड़ 
तने, निषाणी डॉडी, वाह मे होम, वाई रहें होम  ब्रॉँजी जाला 
टी जाला भेबा, डोम करता सध्या बिट्ठ करज्ञा सेवा, शाह हे 
इम, वाद रे डोम ! पैंटी जाहो बरात, पैटी जाली बरात, डोम संध्या 
करन खोजत बरात, मार्री जाती बरछी, मारी जाली वरही, आवमनि 
भी कनीछ, मंडे खोजा करछी वाह रे डोम, वाह रे डोम | पोशी जाली 
टी, घीरी जाली रटी, डाम संध्या करनू कू कड़ा भाँग ? बाह रे हम, 
आह रे डॉम ! काये जाली वृण काटी जाली तोण, नि बोलनों विद 
सुमन न, ल्‍था रे डोमू लाख ? कॉगली का घाँधा, काँगजी का बॉश, डोम 
करला हवन, विड्ट करला सेवा ! 
(दूसरे पेह पौधों की लड़ी के आत पास की सिटी गाईं। जाती है तो 
व लड-लहाने लगते हैं किन्द मीन के आल प्रात गोडाई हुई नहीं कि 
उह न हो जाती है) मोन गोडी सई । मीन गोडी गई | डोम ने जनेऊ 
बहन लिया है उस के सह होने के दिन आ गये हैं। विशूल्ञ की तरह 
कन- गोद के कंटक होते हैं सरसता उन में कहाँ। दुखदाई जल रहित 
यबत पर रहने वाले डोम ने जनेऊ पहिना है | वाह रे, डोस, वादे रे 
होन [ मेवे बर्टेंगे, भेजे बाटेगे। होम संध्या करेंगे, सवर्श उनकी सेवा 
करेंगे | उलटी गंगा बहैी । बाद रे डोम ! वाह रे डोम ! वरात चलने 
की तेच्यारी हो रही है, बारात चलने की तैय्यारी हों रही है 
ध्या करने के लिए परात खोज रहा है / बरकी मारी जावेगी 
करछी मारी जावेगी और आआचमनों मी केसी है ! जल्दी से करस्ल्छी 
ले आओं (समझ में आरा जावेगी) वाह रें डोम, बाई रे डोस। घोट 
सोट कर रायता बनाया जायः. घोद शोढ करें राबता बनाया जाय | 
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संब्या करने के लिए डोम मकान को छुत फे फ्रर ६ अबदा कटे 
अरकद के ढेर पर ) बैठा है ।) वाह रे डोम,-बाह रे डोम । यून (पे३ 
बशैप) काटी जावेगी, बून कार्टी जावेगी, सबश्यों ) तुम शब २४ 
फ़दना छाड्ड दा 'ला र॑ ढाम नमक लो ! कब्ी के बाँचे कंदी के बाँध 
ओम झब इवन करेंगे । बूढ़े मरे बेलो को उठाने का काम शव सब्र 
करेगे ! वाह रे डोम, बाद रे डोमस ! 
& सुख-दुख 
घसेरी की व्यथा) 
बह़दू की-सी फाट हिदाई, लगीं तेरी घाख--कटाई 
४९ कुजाणी कख उड़यू च छोरो तरो पशाणी * 
दाय ? इरायू च छुची सुख री को पाणी ! 
तेरा पराणी की हाग भालणी थ खोल माफ, 
छोटी च हा! हा !! पृष्यीणी न भौश आज : 
हो सकदों बाद लेंदो तेरी खुद आधा आज | 
' हल लगाते परम बेल झिस प्रकार काश पर अंजबत उक 
उलते रहते हैं, ठीक उसी प्रकार घास झाटने में तेरे हाथ लगे है फ़्न्ति 
तरे प्राण न जाने कहाँ हैं | तेरे झँद्र का पानी उड् मुझ # ; हरे प्रास 
दे; हाथ, पहाड़ों में प्रतिब्दनित हो कर गूंज रही है| बट पर्ति व्यति 
हा हा? खा रही है | दुख यदि बट सकता तौ में गेंश आजा दूल 
ले लेता (लेती) । हु 
* १० अंजु 
छुज्जा का किताय बेठि मंजु है यकुली रूशि तू ! 
, कड़ बदलि-सी रुस कुंणे, मंजु है रूशी किले तू / 
जौंल-सी घुघुती आँखी -बे व्वै उस्याई रैन है! 
दिवा जसी जंध्त जेरी मंजु है बुचूणी किले तू 
. कुमाली-सी ढाय मेरी मंज दे मरझौणी किलेत ? 
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कबलादि-सी जुघुति मेरी मंजु दे ट्पद्यौणी किल्ले तू ! 
यकुली चाखुली-सि भेरी मंजु है रिय्णों किले तू! 

' छुज्जे के किनारे अकेली ब्रेंढी है मंजु तू क्योंरो रही ? बयां के 
अन्नो को तरह कड़ी खगाए हैं मजु तू क्यो रो रही हैं! घुघुती (फास्ता) 
की द। आँखीं जेसी लाल आर बड़ी, तेरी रो रे कर बूकी हुई आँखें हा 
गई हैं ? है दीप जैसी मेरी ज्योत्त हू मंद हो कर क्‍यों बुक रही है 
ऊुमाली (पीले हरे रम का पतंगा, एक बूटी) के-से अधखिले बूटे की 
भांति तू कुम्हलाने लगी है। आह भेरी दुखिनी मंजु तू छुशुत्ती की तरह 
क्यों डपठपाती है १ तू एकाकिनों विहंगती की भाँति अकुल्लाई क्यों रीट 
(अयध्ति चढ़कर काट) रही है? है मेरी मंजु तू क्‍यों विकल है,! 


११ भाड़ खंदे 

उम्मी श्रादेस गुरू कु जुबार, शिया माता कू निमस्कार 

बे बुत्त माता, वे बृत पिला, तीन लोक वारयु 

ये सुरल आणे, मोर्जा ल छोणे 

अई-बबून पहन घाउ, रछुया कर श्री शुरू यो्क रा 

इंसन देपे तुमारे नाञझु 

आप गुरू दाता तारों, स्वान षढ़क ले काल मारी 

आये मारिक स्मली जुड़ा,ठकिराणी म्थाणा कि छाषा 

नू में करे क्या सैण आई, ? 

ओदि डेकश घालों पाताल,वोई देऊँरे ड्रेकश बजुर को तात । 

अं नमो आादेस, गुरू की जुद्यर (करता हूँ), विधा माता की अमन 
कार है; गौरी ने जिस की शोध की, इस स्वर से (नाद के योग से) जे 
सभीप (खिंच) आया, सब विद्या्थों के घर उस ४ स्वरूप, निराकार 
माता-पिता बाले तथा तीन लोक के उछस्क उस आदि शुरू (निर्विकार) 
को झुद्मर बश्वा हूँ । भावा-पिदा पर दिर्पारि की चोद आई हैं, है श्री 
गुध मोरख रब राजा कीजिए | हँस (मुक्त आत्माएं) आप का दर्शम 


( २रशेद ) 


कररते (करती) हैं। श्राप के स्वरूप को पह्िचानते हैं । ऋाल 

कर रहा है । आदि डाकिनी भाया (तू क्‍यों, क्या केसे) नजदी 
है? हे गुर ) इस अंबजा ठकराइन से रक्षा कीजिए ! ज्ञास 
से काल का संवार कर मेरी रक्चा कर लीजिए. | या शतते यू समीप 


हूँ ! रे डाकितों आ तो सही बद्ध की ताज नाद, की चोट) दे 
अवाल पढा दूं गा । 


श् 


११ होल 
चनूमो श्रदेस, माता पिता शुरु देवता को आदेस 
ण कू दली ठोकत ताल, फुटे-फृट रे वाबा बजरू-तों ताल 
पूड नी फुटे डोर नी घुले मंत्र मी लखे 
दैशा नरसी बोबा हणमान, तेरी आर पड़े परथ में 
जत घोलु, रुत घोलु , कंकणी खोल 
मं दड़े खोल, हार घोलु. डोर पोलु 
तामा रोदन षोलु, कोन्‍्ती का सत न घोल 
सीता का सत न षोलु, दुरपती का घाडा। न पोलु 
नकोंल की छुड्टो न परोल, सहदेव की छुट्टी न घोलु 
अर्जन का धनक न घोलु, भीम की गजा न घौलु 
दुद्ध्या की बाचा न खोलु, मंत्र नी चलें श्र जनी का पुत्र | 
नरसी बीर तेरी आश पड़े, पंच ०“ंडव तेरी आखणु पढ़े ! 
#* नमो माता पिता शुद् देवता का आदेस । रण को दलने 
! बीर इस दोल पर ) ताल ठोकता दे । बच्ध जेसा ताल है, है ब' 
पड़ फूटे इृठे) । पूड़ नहीं फूटा, डोर नहीं खुली,मत्त नहीं चला | 
नरसिंह बाबा तुम्हारी आन पूड़ में पड़े | जतते खोलू, सत से 
(होल की) कंकए की खोलू । तामें के ढाँचे को खोलू | कु ती 
से खोलू' । सीता के तत से खोलू' | द्वॉपदी के रत से खोलू । 
की छुड़ी से लोलू',तहदेव की छुड्टी से खोल । अज्ञन के बसु से 


(_( शर७ ) 


नीम की सदा से खोलू, दूद्ध्या बाबा की बाणों से लोलू' । नरेंद्र बीर 
तेरी आन पढ़े । पॉच पंडवो तुम्दारी आन पढ़े । बैरी ब। टोल खुल जब 
टूट जाय । विप्पणी-उत्तरा-खंद भें बदरिकराश्रम से २० मील दच्तिख की 
ओर ज्योतिमद्ठ है ; जिस का प्राचीन महादाब्यों के युग ते ही महत्व रद्दा 
हू । ईसा यू तीसरी चौथी शतानदी स ले कर ईसा के बाद की पाँच. 
छुठी शताब्दी तक यह ओंद्ध-शैब-शाक्त घम्मो का प्रधान केनद्ध रहा। 
तितत्त भोद से इस का संबंध रहा है तातवीं शाउवीं शताब्दी में शंहस- 
चार्य ने यहाँ ब्योतिपीठ की पुनः स्थावना की | सिद्ध बोगी,नाथ,सत तथा 
बेष्णव परंपराओं ने भो इस केन्द्र को अपनाया | गदवाल का समधानी 
भी यह स्थान रहा है । गढ़वाल के मंत्र गीता में दृष्यावाबा' का नाम 
शोतिभंठ की अग्नि शिखाश्ं के रक्षपाल योगी के रूप में आता 
है | “की च्याला रे नाली काँदयों पर, दृध्या शुरू रे रेंद बोशोमठ 
गूददी का च्याल, जेठयों को जखाल? (काई चेला डॉ डयों फाँठियों 
(शैल-शिखरी) की ओर बढ़ी । जहाँ कि बोशो मह्ठ में अग्नि शिखाओं 
जिठयो) का रक्ंक सेजपाल दूध्यागुरू रहता है )। जोशीमड में 
नरसिह् का मंदिर है जिस का विशेष महत्व माना जाता हैं; यूति 
का एक हाथ अत्यत क्षौण हैं! जन विश्वास है जित दिन वह 
साथ छूट जावेगा उस दिन प्रलव हो जावेंगी। इस अरसिंह के साभ 
सगबान के मरसिह अवतार मर का संजंभ नहों है बल्कि नरतिह योगी 
का भी संबंध है। मंत्र गोतों में नर्यतेह् योगी का उल्लेख तुर- 
कुणी के पुत्र मेमंद! वीर के साथ 'नरती बीए के रूप में होता है। 
और मरली बीर को मतममतो का पुत्र बताया जादा ह। “मूठा बाय, 
मसमप्तती का पुत्र नरसी तेरी आन पढ़े, ठुझखणशो का पृत्र मैमदा बीर 
तेरी आम पड़े | (यदि यह मंत्र कूंठा हो तो है मसममंती के पुत्र नस्सी 
पीर तेरी आन पड़े । है तम्खडी के पुत्र मेमेंदा बीर तेरी श्रान पड़े !) 


( श्शद ) 


१३ प्रभाव मोचन मंत्र 

' उनमों आदेस शुरू की आदिस, बाबोडी के, आदेस 

जोगो को आदेस अर चला नात सबु को आदेस 

काउर देस ते छाय माहा सकय, माहा घोर 

डैंशी जोगणी को घेलवार, माटक चेटक को फेरवार 

सश भर पंतड़ी, मं मर गोदड़ी, लुवा की टोपी, बजर की कथा 
दरप खोलु, पूरब ष.लु लू णी डोमणी को हकार खे.लु, 

राह वामणी को हकार खोलू , खसणी को जैकार खोलू 
बेश्मा को मुंठी हकार षोलू , भूत प्रेत की बाण खोलू 
बैंरागणी की बद कपाली उखेल्लू , पठाण को मंमेदा उपलू 
जोगी को नग्सी उधेलू , भाट को कलुबू उपेलू 

हम को अघोरनाथ मभेंरों उपेलू ,सनन्‍्यासी को कछिया उपेल्ू 
हाक टेक लगे तो सकती पाताल जावे, 

डीर हीर॑ हीर होरी हीर्र फटे सुवाह, फुर मंत्र $शुरो बाच; 


इश्वर (शिव) का कहा हुआ [सावर) मंत्र सत््य हो। (इस मंत्र! 
'हौर हीर हीरे होश होर फट स्वाहा के प्रभाव रू ०; रेन्योशियाँ दे 
कछिया', डोसों के अवोरनाथ (भरव), भार्टों के (काला कलुवा) कलुवें 
शगियों के नरसिंह, पठानों के मेमंदा (तुरकणी के पुत्र) बीर, वेशगिया 
की भद्काली, बढ़ा (के उपासकों तथा ब्रह्म देश से आये उपासकों ऋे 
मुंों इंकार (मंत्र अमात्न), लूशी (गोरप की शिय्या) गड़ी बअ्ह्मणी 
हकार (मंत्रों के प्रभाव), भूत प्रेत की बन, खसणी के जेकार और कील 
बींजक मंत्रों के प्रभाव को नष्ट कर सकने में समर्थ हो गया हूँ (इन वा 
प्रभाव मुक्त पर नहीं, इन के प्रभाव से लोगों को भी छत्त. कर सकता 
हूँ) मन भर की खंता (कथा-मोली/, .मन मर को गुदड़ी, लोहे की 
टोपी और बच्च की काया मेरे पास है । दाहिणी योगिनी क्री सिद्धि का 
रक्षक, भूत प्रेत डाकिनियों काबुल देश से आये मद्दाशकों और मद - 


[ २२६ ) 


प्रोग डायनों के फेलो से लोगों को रक्षा कर सकू गा। #कार त्वरूप को 
मसमम्कार है। गुरू: को नमस्कार है। बावोड़ी' को ममस्कार है, बोगी को 
सम्म्कार है, अचलनाथ (नाथ पंथी बोगी) को नमस्कार है| सब महान 
दिव्ध शक्तियों को नमस्कार है। 


१४ भैरों 


आदेस आदेसू लमैल्यों तू, 

जुआरो लगेल्यों तू शिबसम जुबाल * 
जुआरों लगैल्यो राजा शंकर मणि डोमाल ! 

आदिसू लगें ल्यो बीर बजरंगी, 

अ्रदेस लगैल्यो गुरू ते वे लामा गुरू की 

हे बीर वीं भोल्या ओड्यारी रल्‍यो सुणी ल्ेई भेरा वाबा ! 
है बीर नाक नी छु मुख चीर, जरा सूणी 

जज धौल्या ओड्यारी होली जे कार चिलम वीर 

आदेश लगाये बीर तिन वो लामा गुरू को बीर 

चौल्या ओड्यारी होली तेरी छूंशक्याली दाभई 

हो मैना हो इ गैने बेटा तेरा ध्यान 

आदेश लग्याये बीर जब तिन बीं धील्या ओ्रोब्यारों 
बौल्या ओड्यार पर ले कू नींद पड़ी छू 

जाद्‌ बुद भैरव होल्यों संग मा चलल्यों वौर ! 

वे चूल कट्ूइ बिट्टी तेरी मौसी धौलयो ओ्ोड्यारी बीर 
नजर लगाये बीर तिन काली मेंगा तीर घौल्या ओहयार्य 
तिन भजर लगाये बीर वी मैल्ली रंघोंद... 

विल्ल नजर लगाये वीर वीं मुल्ली रंवोरई 

भौरू मरछुयाण की तण॒स्याल लगीं व बोर 

तेरा चड्डापीफल बाबा “डौंड्या' नरसिंह बावा! 


तू. आदेस क्षगवेंगा | शिवराम ज़ुबाल, शंकरमणि डानाले को 
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आदेश लगावेगा बजरंगी बीर का आदेस लगायेग।। लाभा शुरू 

ध लगावेगा | है बीर (तू) धीलया ओड्यारी में रहता है (घीली 
गफा, अलकनंदा के तीर चटवा पीपल के दाहिने तट पर एक चद्दाम 
पर एक गए है, अलकर्मंदा को गढ़वाल में धौली (बबकी-शबेत जल 
यान) कहते हैं । न तुम्हारा माक है न हुम्हारा मुख है| तुम्हारी हे 
जे कार वाली चिलम थोल्था झोज्यारी भ॑ है| तुम्हारी थु घस्चों वाली 
दरावी इसी में है । इसी गुफा में तुम्हें सुख मिलता है | उस भर तुम्त हु 
महीने की समाधि लगाते हो | तुम्हारी मौसी (स्थासत टिहरी गंदवाल 
के) चूल कहूड़ गाँव) से (तुम्हे मना कर अपने यहाँ ले जाने) आई है 
(कहती द)-नाद बुद्ध भैस्व हो तो साथ में चलो । तुम ने भौली के तीर 
की इस गुफा को ही अपना बासा बना लिया है। किन्तु उस मल्ही 
तल्‍ली रंबाई को भी (फिर) देख आओ (वहाँ) तुम ने अपनी हि 
लगाई है (अपने सिद्धान्तों का असार किया है ) हे डॉक्या मरसिंह बाबा 
तुम्हारे चटुचा पीपल में (तो) मीरू (नाम को) मरतुयाणी की तशस्याल 
लगी हुई है।( नाथ वोमियों के केन्द्र भारत के अंतर्गत कई 
स्थानों पर है। उत्तराखंड म॑ सेन्सडॉन, श्रीनगर, चटबापीपल, पीपलकोरी 
जोशीमठठ, केदारनाथ, कॉँडा, जसपुर,धान, कमेड्ा, सेम, रबाँई, कहूड 
बाराहाट ऋषदि स्थानों के आस पास उन के केन्द्र रहे और अब भौ 
हैं । गदबाल के इतिद्ास में सत्यवाय,सहीनाथ, प्रभावनाथ, बालकल्नाथ, 
गंमोरसनाथ, मनोहरनाथ, सरस्वतीनाथ, दशमीसाथ; गंगानांथ, आदि 
योगियों का संबंध रह्म है। शंकरमणि डोमाल तथा शिवराम जया 
ऐतिहासिक व्यक्ति” हैं; भेदिनीशाह (१६०१ ई १७१८) और फ़तेहशाह 
(१७ई८८ ई० १७४६) के राज्य काल के भीनंगर गदवाल के शक्तिशाली 
कर्मचारियों तथा तांबिकों में से ये थे । 


१४ गरुडा संच 
बोला! बोला सगुन त्रोला,केलाखू मा रंदीन मोला शंभू रे नाथ ! 


है + अत अयकरर्वान्यद्ाआकगुफरामे धान अन्य... जम"जकगार 


( रह१ ) 


भीला शयू रे नाथ रौंदा, देखा दौं घुनी स्मी च 
सत्र त बोनी च देवी पारबती बोनी च 

“है आदेव जी, है भादेव जी यकुला कैलात मा रेंगे 
विष्णु तू त अपणा संग्र कू की चेला बे देव |” 
देश बंगा माल वे न गाड़े मेल की बाठली 

मल बातवली गुदड़ी का पेट राख 

गुदड़ी का पेट धनी और “जम्बू! गरड शोमनी 
तरुण द्वे मे वेण हो गेना । 

अबू का दिल माँग पाप ऐई स्याय,हैक दिन 

एक दिन मा इनो समय आये, जअम्बू पूछेण बेटगे 
“सूनी लेदी सूनी एक बात बोदू मीत आज 

सनी बोनी च,त्ोल बोल हेज॑बू गरड तू त आज क्या बात दोल दो! 
जम्बू बोमू च सूणु लेदी सूती 

“तु और में होय जोला पति-पतिवरता नारी 

है जम्बू तेरो कुललोन्सी ठूठ छ 

व्‌ और मैं होला भे-ैणों का नावा 

बोलला ०. जम्बू तेरा कंचौला-सी गौण्ा 

जम्बू न ही नेतर छोड़ी याने सूनी का बोल्वान 

बे का द्वी नेतर आज धरती मा पौड़ी गेन 
डिंगमिंग ध्यान लम्यू थे सत्री की 

मोतियों बोली की वीं न गर्भ समे दीने 

श्रफ रौनक देश होई गेये वीं ते केलाशी मा छोड़ी दीये 
सनी गरुड़ी आज गर्मबंती रैये 

सनी तेश आज क्ये है लो दमडया ! 

क्गी ग्याये शमी ले पॉँचों छुपों मंना 

खतों आठ मैना, दस्सों मेना लगी ग्याव 

वे नीला कैलाश पर मरुड़ी बेदी छु 


( रबर 


विध्शु र भेख नी व मंदिर, ई एकली चकबी ने 

ब्रास नी व पात लाखड़ी न पातड़ी । 
कन के की मी ए नीला आकाश पर घोल बणोालो ' 

सुनी मण-मण का नेत्र छोड़नी च 

कर मिललू मीं क्‌ जम्बू बोद, देखदी नरेश ! 

करव मीललो मी व जम्ब 

वब गरुड़ी आज गाय जम्बू की खोज 

सूनी चल्ती गाय आज रौनक देश मा । 

पिछाडी बगत बीन जम्बू पाई यालो । 

मुण ले दी आज मेरा जम्बू गरुड़ 

“म्यार ज्यू त बोद चल वे नीला कैलाश जन” 

जने सूती बोनी च तने पीठ फरकाौंद 

जमे सूनी जाणीं च तने पीठ फरके दे 

“सुनी मी नी ओंदों सूनी तेरा वे नीला कैलाश ! 

नौ छूमी नारैण हो लो भक्त, को हिंतकारी होलो, दीन कू दबग्ल ' 
बोनी छु सूनी तू छे जम्बू आज रूठी 

पैरू भा पोड़ी सथा त शरणांगत होये ' 

आये गैयो जम्बू त नीला आकाश चली गेयो स्थौ त गारा कृड़ वें 
बे नीला केलाश मेघा नी मंदिर ! 

घ्रासनी च चैंड॒ एत घोल के को करलों !. 

इनो ह्वाये नारैशु अब तुमारी किरपा 

वीं सूमी तें लगी ग्यायो हेड प्वाट बेदन 

सूती ले दी मेरा हे जम्बू गरड़ 

मेरा होतीं सूनी आज जम्बू की आतमा 

मेरी होली खूनी आज विष्णु की आतमा 

दैणो होई जैन तेरो नौ लड़ जेंदेऊ, 

बाय मासा इई गैन गर्म वें त्‌ रौंद जम्नू थे जंगल 


( रेइं३ ) 


रानू छूर्ज मीं त केदार का खंडू,बदरी का खंडू 
, ऋनु के की मीत सूणी लेवा यूनी लाखड़ी पातड़ी नी ए नीलाकाश 

कम्य मील जम्बू मील स्वीली होश जम्बू,... 

आई जादी मेरी सूनी मेरी पंख ऋह्यों माँग 

नो लड़थी जंद्देऊ बेन काँद जऊँदें दवालत 

जम्बू पीक्षाम्बर घोती की आड़ मारी देवा , 

भरी होली सूनी आज विष्णू की आतमा 

पंखा ओए्यो माँग चीन बच्चा धाली याने 

वैदा हो ई गाये आये नोखंडी दुनिया 

नेड़ा ऐजा तू आज नोखंडी देवता, 

कंस को इंता हो लयो मोहय 

पंचनाम देवता वीजण लागी गेन 

पंचनाम देवों को यो ख्याड़ो होई ग्याव 

बा नेड्ड ऐला नोखारू देच्यो 

गोदड़ी को चेला तेय्यो पूत नरसिंह 

तब जाँद सूनी वे नीला कैलाश 

सूनी ले मेरा है बूढ़ा केदार ह 

भक्त को द्विंतकारी हैलो, दौनू को दयाद्ल 

मंगल कथा कहो, म॑ँगल कथा कहो, कैलाश में शुद्टी स्थाये भोले 
शभूनाथ रहते हैं,। प्रावंदी कहती हैं--आप केलाश में अकेले ही हैं” 
कोई चेला आप का नहीं है, अपने लिए कोई चेलो बनाइये। बूड 
औोगी ने दाहिनी जंघा से मैल' की दो वत्तियाँ निकाली और उन्हें गुदरी 
के अंदर छिपा दिया | समय श्राने पर इन दो वत्तियों ने दली ग्रूडी 
ओर जम्बू गुड़ का रूप से लिया। यौवन-श्री को प्राप्त होने पर 
जम्बू के मन में पाप आ गया । वह एक दिन सूनी से कहता है आऊ 
मे एक बात, कइता हूँ ! सुनी पूछुती दै--कहो कहो कया कइना चाइत 
ने | अम्बू कहता है--वुम इम पीठ पत्ती हो जानें | मूली कहती डे 


चुके का 


जई 0 


_ श१२ ) 


विष्णु रं सेख नी व मंदिर, ई एकली चकबी न 

आस नी च पात लाखड़ी न पावड़ी े 
कन के की सी ए. नीला आकाश पर छोल बणौले| ! 

सुनी मण-मण का नेत्र छोड़नी च 

कख मिललू मीं क्‌ जम्बू बोद, देखदों नरेंश ! 

करव मीललो मी «कू जम्न्‌ 

तब गरुड़ी आज गाय जम्मू की खोज 

सूनी चली गाय आज रौनक देश मा । 

पिछांड़ी बगत बीन जम्बू पाई यालो ) 

मुण ले दी आज मेरा जम्बू गरुड़ 

“म्यार ज्यू त बोद चल वे नीला कैलाश जन” 

जने सूती बोनी च तने पीठ फरकॉद 

जने सूती जाणीं च तने पीट फरके दे 

“सूती मी नी ओंदो सूनी तेरा दे नीला कैलाश ! 

नी छूमी नारेण हो लो भक्त, को हितकारी दो ला, दोन कू दयान ! 
बोनी छु सूनी दू छे अम्बू आज रूठी 

बैरू भा पोड़ी स्या त शरणांगत होये 

आये गैयो जम्बू त नीला आकाश चली गैयो रयौत गौरा कुड वें 
वे नीला केलाश मेघा नी मंदिर ! 

घास नी च खैड़ एत घोल के को करलो ! . 

इनो ह्वाये नारिखु अब तुमारी किरपा 

थीं सूनी तें छगी ग्यायो हेड प्वाट वेदन 

सूती ले दी मेरा है जम्बू गरुड 

मैरा होली सूनी आज जम्बू की ग्रातमा 

मेरी होली यूनी झ्ान विष्णु की आतमा 

दैशो होई जैन तेरो नौ लड़ जेंदेऊ 

वारा मासा हु ई गैन गर्म बे, तू रौंद जम्बू थे जंगल 


| रेहे३ ) 


गेल छुऊं मी त केदार का खंडू,बदरी का खंडू 
, कगु के की मौत दूणी लेवा-यूनी लाखडी पातड़ी नी ए नीलाकाश 

ऋण मील जम्बू मील सीली होण जग्बू,... 

आई जादी भेरी सूनी मेरी पंख मश्यों माँग 

नो लड़बी जंद्देऊ बेन कॉद जडुँदें दवाल 

जम्बू पीताम्बर घोती की आइ मारी देवा , 

भरी होली सूती आज विष्णु की आवमा 

पंखा कल्यों भाँग बीन बच्चा पाली याने 

पैदा हो ई गाये आये नौखंडी दुनिया 

नेड़ा ऐंजा तू आज नोखंडी देवता, 

कंस को इंता हे यो मोहण 

पंचनाम देवता वीजण लागी गैन 

पंचनाम देवों को थौ ख्याड़ों होई ग्याय 

चर नेड्ट ऐला नौखारू देव्यी 

गोदड़ी को चेला तेप्यौ पूत नरखिंह 

तब जाँद सूनी वे नीला कैलाश 

सूनी ले मेरा है बूढ़ा केदार 

भक्त को हितकारी हौलो, दीनू को दयाल 

मंगल कथा कहो, म॑ गल कथा कहो, केलाश में घु्ी रमाये भोले 
भूनाथ रहते हैं,। प्वती कहती ईैं--आप केलाश में -अकेजे ही हैं 
गेई चेला आप का नहीं है, अपने लिए कोई चेलो बनाइये। चूढे 
ऐगी ने दादिनी जंधा से मैल की दो बत्तियाँ निकाली और उन्हें गुदडो 
: अंदर छिपा दिया | समय आले पर इन दो बत्तियों ने वूनी बरूड़ी 
ग्र जम्बू गुड़ का रूप ले लिया। यौवन-ओरी को प्रात झेने पर 
फबू के सन में पाप आ गया । वह एक दिन सूती से कहता है आज 
; एक बाव क्टता हूँ ! सूती पूछुदी दै--कहो कहो क्या कहना चाहते 
१ ? अम्बू कहता दहै-+-तुम इस पीढ पलली हो जाते ।.बली कहती है>- 


( रहऔे४ ) 


'कुटले' की तरह तुम्हारी नाक है। 'कंचोल' की तरह टॉम हैं | तुम्हाश 
मेरा भाई और बहिन का नाता है| सूनी की बातें सुन॑ जम्बू ने दो तेज 
(जल बिन्दु) छोड़ दिए | सूती डगमगा रही है | सूनी का ध्यान लगा 
है। मोती समझ उन दो नेत्रों को वह अपने गर्भ में समा गई घूनी 
को नीले केंलाश पर हो छोड़, खिन्न मन जंबू रमशीय देशों की ओर 
चला गया। सूनी का गर्भ रह गया | कोई उस के साथ नहीं । पॉँचवों 
भहीना लगा, सातवाँ लगा; आठवाँ लगा, दशवाँ भी लग गयां। उस 
नीले कैलाश पर गशड़ी बैठी सोच रहीं है--मेख (मेघ) कील नहीं 
मंदिर नहीं, पात नही (पत्र नहीं) किस तरह इस नीले कैलाश पर 
धोल (घोंसला) बनाऊँगी ! यह सोच कर सनी भारी मन-मन के ऑर 
छोड़ रही है| है भगवान्‌ ! जम्मू मुझे कहाँ मिलेगा, उसे कहाँ पा 
सकू गी । वह जम्बू की खोज में चल पड़ी | रमणीक" देश में जगह 
जगह धूम मच गई उसे जम्बू नहीं मिला । कठिन साधना के बाद अन्त 
में एक दिन वह जम्बू का पता पा सकी। सनो कहती है--मन चाई 
उस कैलाश की ओर चलो | ज्िधर सनी बैठी है उधर जम्बू पीठ 
फेर लेता है | जिघर सूनी जाती है उचर ही पीठ कर लेता है। और 
कहता है--सूनी मैं नहीं आता सूनी उस केलाश नहीं आता सनो 
मिन्नतें करती है | छ्मा माँगती है | पाँव पड़ती है । जम्बू केलास चलने 
के लिए तैयार हो जाता है। और दोनों गौरी कुद्ध पहुँचते हैं। घास 
पात लकड़ी की कमी है। कहाँ घर बने । मेरे प्रसक का समय झा गया 
है ! बारह महीने पूरे,होने को हैं मैं क्या करू १ जम्बू कहता है---मेरी 
प्यारी सूनी भेरे पंखों की छोप में अंडे दो । सूनी ने अंडा दिया, जिससे 
नो खंडी दुनिया पैदा हो गई। है नौ खंडी देवताओं समीप आश्ो। 
कंस के हंता है मोहन समीप आओ पंचनाम देवता / गशेश , सरखती 
शिव, विष्णु ) उत्नन्न हो कर आँखें खोलने लगे | सूर्य्य उत्पन्न हों गया। 
देवियों नजदीक आआओ्रो | गुदड़ी का -चेला तुम्हारा पूत नरसिंह उत्मन्र 
हो गया है, जब कि सनी नीले कैलाछ गई । बूढे केदार सुन लो अबहे 


( २३४ ) 

केले नहीं रह गये । तुम दीनों के रक्षक और भक्तों के हितकारी हू 

१६ निरंकार 
मंगल बोला निरंकार, मंगल बोला औ रमा ! 
मंगल बोला बढ़ा केदार, जोगी बाबा रैदास चमार ! 
निरकार से हो यो घो' थौं कार, 
थौं थीं कार से फुकार, फुकारसे विष्णु ! 
जात्न का सांगरू मा गुर्स जी न सृष्टी रची देया | 
जत्त का सागरू मा गुर्स जी न नामी फैले द्याय ! 
नाभी से एक फूल कमल फेसर होई गयो । 
केसर कमल से चतुसु ख बरमा, 
विध्णु मुर्से जी न आ्राज बस्मा का पास दौने 
आर रे बेद-अजुरंघेद, रिप्री वेद, साम वेद, अथर्व वेद 
बिणूु रे उनी छाला सौण की स्वाती, आज की राती 
बरमा का पास दीन अठारा नन्च॑त्र, सुबेर पद वेद 
स्थाम भूली जाँद, अधेरा माँ कन के की पढ़द बेद 
बह्मा बोच्‌ च चार बेद कम के की कंठ या रौला 
ज्रक्मा जी जब जौला समुद्र छात्ा पर गर्‌ड को रथ आती 
चौंर गोय को रथ आलो, सुमेर पर्दत आलो.. 
तब त लव ते वेदू कू पढ़ोलो, विष्णु न वे न 
ंद-स्रज वे न कखरा्यों धोरी देनी,, 
बरमा बाइस गेंत्री चार वेद, अंठारह पुरुण , 
नेश कंठ मा पेई गैने, तू त बरमा यस्ता लेंगी, 
बरमा तू ते उठो बसमा, गरुद का रष्ता औंदी, " 
पंचनाम देवतों की गरुड़ मा सभा लगीं होली, 
बढ़ा केदार की है विष्णु की अब्य बीरीं छ 
सब क्‌ न्यूत्यों देये वै न गुसाई' नी न्यूत्यों 


(_ रहै४ ) 


मकुदले' की तरह तुम्हारी नाक है। 'कचोल' की तरह थॉँग हैं । दुग्हाग 
मेरा भाई और बहिन का नाता दै। सनी की बातें सुन जम्बू ने दो वेज 
(जल विन्हु) छोड दिए । सूनी डगमगा रहीं है। सनी का ध्यान लगा 
है | मोती समझ उन दो नेत्रों को बह अपने गर्भ में समा गई सूनी 
को नीले कैलाश पर ही छोड़, खिन्न मन जंबू रमणीय देशों की श्रोर 
चला गया। सनी का गर्म रह गया। कोई उस के साथ नहीं । पाँचवाँ 
नहीना लगा, सातवोँ लगा, आठवाँ लगा, दशवाँ भी लेगा गया। उस 
नीले कैलाश पर गयडी बैठी सोच रही है--मेख (मेष) कील नहीं 
मंदिर नहीं, पात नही (पत्र नहीं) किस तरह इस नीले केलाश पर 
बोल (बधोंसला) बनाऊँगी ? यह सोच कर सनी मारी मन-मन के आँस 
छोड़ रही है। है भगवान्‌ ! जम्बू मुझे कहाँ मिलेगा, उसे कहाँ पा 
सकूगी | वह जम्बू की खोज में चल पड़ो | रमणीक' देश में जगा 
अगह घूम मच गई उसे जम्बू नहीं मिला। कठिन साधना के बाद अन्त 
में एक दिन बढ़ अ्म्बू का पता या सकी। सनी कहती है--भन चाहे 
उस केलाश की ओर चलो | जिधर सूनी बेठी है उधर जम्बू पौद 
फेर लेता है । जिंघर सूनी जाती है उचर ही पीठ कर लेता है। और 
कहता है--सूनी में नहीं अ्ता सूनी उस केलाश नहीं आता धर्ना 
मिन्नतें करती है। दमा माँगती है | पाँच पड़ती है । जम्बू केलास चलने 
के लिए तैयार हो जाता है। और दोनों गौरी कुड पहुँचते हैं। पार 
पात लकड़ी की कमी है| कहाँ घर बने । मेरे यसव का समय आ गया 
है ! बारह महीने पूरे, होने को हैं मैं क्या करूँ ? जम्बू कहता है--मेरी 
प्यारी सूनी भेरे पंजों की छोप में अंडे दो । सूमी ने अंडा दिया, जिससे 
नौ खंडी दुनिया पेंदा हो गई। हे नौ खंडी देवताओं समीप आश्रो | 
बंस के इंता है मोहन समीप आओ पंचनाभ देवता | गणेश , सरखती 
शिव, विष्णु ) उत्पन्न हो कर आँखें खोलने लगे। सूर्य्य उत्पन्न हो गया। 
देवियों नजदीक श्राओं | ' गुदड़ौ का वेला तुम्हारा पूत नरसिंह उत्पन्न 
दो गया है, जब कि सूनी नीले कैलास गई । बढ़े केदार हुन लो अऋबहें 


( रहे ) 

केसे नहीं रह गये | तुम दीनों के रक्षक और भक्तों के हितारी हे 

१६ निरंकार 
मंगल बोला मिरकार, मंगल बोला ओऔ  रमा । 
मगल बोला बुढ़ा केदार, जोगी याबा रैदास चमार ! 
निरंकार से होयो धौ" धो कार, , 
थों थो कार से फुकार, फुकार से विभूएु ! 
जाल का सागरू मा गुर्स जी न सृष्दी रची देया | 
जल का सागरू मा गुस जी न नामी फेले बाय | 
नामी से एक फूल कमल केसर होई गयो। 
केसर कमल से चतुमख बरमा, 
विष्णु गुसें जी न आज बस्मा का पास दीने 
आर रे बेद--अजुर वेद, रिप्री वेद, साम वेद, अथर्व चेद 
बिषूएु रे उनी हवाला सौण की स्वाती, आज की राती 
बरमा का पास दीन झठारा नक्चत्र, शुबेर पढ़द वेद 
स्याम भूली जाँद, अघेरा माँ कन के की पढ़द बेद 
ब्रक्षा बोस व चार बेद कन के की कंठ या रौला 
जक्मा जी जब जौला समुद्र छाला पर गरुद्ठ को रथ आल 
चौर गोय को रथ आलो, सुमेर पंत श्राली... 
तब त लव ते वेदू कू पढ़ोलो, विष न वे न 
चंद-सरज वे न कंखराल्यों थोरी देनी), , 
बरमा बाइस गेंन्ी चार वेद, अठारह पुरण 
तेरा कंठ मा रेई गैने, तू त बरमा रास्ता लेगी, 
बरमा तू त उठो बस्मा, गरड़ का रास्ता ओंदी, * 
पंचनाम देवतों की गरुड मा समा लगीं होली, 
नूढा केदार की हे विष्णु की जन्य वीरीं छ 
सब क न्यूत्यों देये वै न गुसाई नी न्यूत्यो 


( १६ ) 


बै जोगी को हमन जम्मा न्यू तो नी करणशो, 

स्यौत्त उमाणा खें आँद, स्योत्त जोगी इनो दोयो बोलो शा 
नारद करद गंगा माई की सेवा, है विष्णु बारा वर्ष पूरा 
गंगा भाई की सेवा करण छु, तब बोलनू छु बरमा- 
पैली भक्त होली कबीर, कमास तब को भगत होली ! 
रेंद्ास चमार, किषयु की बारा वर्ष की 

धूनी पूरी है गे, वारा वर्ष पूरा है गैन तब जाए च विए 
गंगा माई पास, मीकू रंगा माई कुछ बचन देई 

चली गाय रैदास चमार, रेंदास चमार कु डी बेठयूँ अर, 
चाम कससू छु; तुम जाणा छुया बरमा तुम गंगा भाई | 
मैसी मेंद कू गंगा माई कू देथा', एक पेंसा काट्यों ते ना 
बरसा का पास देयो | 

कनू के की खोरी, में ये पैसा ली बोलो, 

घर भिमडे की वेन जेव छेंदे धरे 

मेरी मेंट कू गंगा भाई हाथ पसारली 

गंगा पेले बाच गाडलीं"मेंट चढ़ाई 

बाच नी गाडली सेंट बापस लेद आई? 

चली गे बरमा तू गंगा माई को पास 

वैज्ले नहाई घोंई छाला लगी गये 

भाव मरे बे न गंगा न बाच नी आई. - 

विष्णु नहीये प्रोये बरसा, शपणा घर आये 

रैदास की मेंट भूलि गे बरमा, 

बरमा आधा रस्ता मा आये, बरसा का ओऑखा फूटी गैसे 
गंगा माई जने जांणु छू आँखा खुली जॉदन 

वब जै के बरमा रेदास की मैट याद ऐ गाय 

उठी गैयो बरम! गंगा भाई प्रात 

रैदास को नो सूझे गंगा माई न बाच देई शसे 
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पैंट दिई चे रैदाल की तुम कू-- 

एक शंभसी कंगणा गाहयीसंगा माई ने 

बर्मा माक देई, बरमा रे ये मेरी सदेखी न रेदास देह, 
अगमा की सरील लोभी भा ऐश, 

शोमणी कंगण छुयो मेरी नौसी ज़ुगत, 

बरमा में रख्ता नी आयो बरसा, . $ 

जै रत्ता रेंदास को घर छुंथो, 

यो ग्स्ता छोडी थाये, हैका रस्ता आये 

बी सस्ता मा रैेदास खड़ी छुवों, 

जे रसता बरसा बाद वे रखता रैदास खड़ो हेड जदि 
बरमा वीं गंगा माई की सेंदाणी दिई' होली, 

मी कू मेंस बरसा सैदाणी दिई होली । 

बिखुनी दो भी बरमा; मो त्तेश धर औल! 

बिखुनी दाँ गंगा माई न मेरा भर ओशण. 

विष्णु जब सखी लेई बढ़ा बरभा 

सुबेर बीटी का मौत पाली छोड़ी छ 

कमेदा न व की कोठी छपी होली, 

आज मेरी कोठी पर गंगा माई न ओऔश 

सणी केदी अब मेरा बढ़ा वर्मा 

संग मा चल लो ठुमारों जल कु डूयों का दत्त 

अर नड़ रोई गोदडी को चेला होलो 

आदी मेरा हीत नाल्‍यी कांदेयों पर + 

वी चेल्या लें जायाँ मी कू श्रखंड बमूते 
बढ़ा केदार आदि देवतों न योगी छुआ का पिंजस माँ बन्द करे 
जोगी चखुली बडी की उड़ी जाँद सत्र देवतों की शक्ति तोडी चाव 

निरंकार का मंगल भाओ,विभु और रमा का मंगल गओ। । जुटा 

केदार जोगी बाबा रैदात चमार को मंगल गाशों । निरकछ | झ्क्त्त 


( रशइ्ंध ) 


नाद, अव्यक्तनाद से 3* कार (फंकार)3” कार से विष्णु की उत्पक्ति हुई 
विषएु ने सागरों, में अपनी नाभी कैलाश | नाभी से केसर युक्त वम्नत 
वैदा हुआ | इस सर कमल से सप्त ज्वाला सदित चतुमुख बहा उत्तर 
हुआ । विध्णु ने अक्षा को ऋक, यजु, साम, ओर अथव चार बेद दिए 
ब्रैसे ही सावन अंबेरी रात थी | ब्रह्मा को अ्रद्दारह नछुत्र॒ दिये | सुबह (कह 
वेद) पढ़ना है तो शास्त को मूल जाता है। अंधकार में कस तरह पढ़े ; 
विष्यु ने कहा जब समुद्र के पास जा के पहुँचगे, गरूड़ का रंग 
अँबर गाय का रथ सुमेह पर्वत आदि आगे तब तुन्हें वेद पदादँगा 
विष्णु ने चन्द्र-सूरण बाहुओ के नीचे द द्विए | बाईस गायन्नी, चार वेद 
शरठारदह पुराण ब्रह्मा के कंठस्थ हो गये | वहाँ स चलकर ब्रह्मा गरद 
(गढ़वाल और अलमोडा की सरहद पर स्थान विशेष) की राह लगा। 
पंचनाभ देवताओं की गरंड में समा लग हुई है ! बूढ केंदार ने किम्ता 
प्रकार का यज्ञ आरंभ किया हुआ था | सब को उस ने मेबता दिया 
गुसाई' को नहीं दिया | उस जोगी को दम ने बिलकुल नहों बुलाया है। 
बह डोमों के घर खाना ग्वा लेता है । नारद गंगा की सेवा करते हैं। 
बारह वर्ष हो गये (पर तपस्या सफल दोती नज़र नहीं आती) नारद, 
ब्रह्म से पूछते हे- सब से बड़ा मक्त कौन है !! ब्रह्मा कदते हैं-पहले 
कबीर फिर कमाल । मारद ने आगे पूछा-तब किसी छी गिनती होती है! 
तब रैदास को बारी आती है । अह्मया ने उत्तर दिया और फ़िर बआाक्ण 
गंगा और रैदास की कहनी सुनाई | बारह वर्ष की-तपस्था समास कर 
एक बआाह्षण गंगा माई के पास जा राह मे रेदास खमार का पर पड़ता 
था। रेदास चाम » कस रहा था । ब्राह्मण को-गंगा जो की ओर जाते 
देख एक चमड़े का दुकड़ा देकर उस ने ऋद्दा-गंगा माई को मेरी भेंट 
लेते जाओ | पंस गया माई पहिले बोले तो मेंट चढ़ाना | अन्यथा भर 
वापिस ले आना. बाह्म मण फ्रिकरका । मन में सोचता हे--'हे भाग में 
चमड़े का ठुकड़ा केसे ले जाऊँ । किसी तरह मेंट लेकर बड़ आगे बढ़ा 
ओर गंगा के तीर आ गया उस ने गंगा में स्नान किया। नहा-बोकर 


( *हे६£ ) 


बंदनां की | बंदना समाप्त कर घर को ओर चल्ल देता है। श्ध सस्ते 
तक पहुँचने पर उस को मालूम होने क्गता है उस की आँखें बंद हुई 
जा रही हैं वह गंगा की ओर चलने € गता हैं ता उस को ऑल खुलने 
लगती हैं | अच उसे रेदास की भेंट चढ़ामे की याद आई । वह फिर 
गंगा के पास पहुँचता हैं। और गंगा को पुकार कर रेंदास की 
भंट रेदास का नाम ले कर चदाता है | गगु ने भेठ ले ली और 
सहदानि रूप में रैदास के लिए सुवर्ण कंगग ब्राह्म णको दिया । बक्मण 
' के मन में लालच आ गया । वह उस गह घर नहीं आता" जिधर 
से रेदास का घर बीच में पड़ता था । उस ने दूसरी राह पकड़ी किन्लु 
वृह जिधर मी गया>उसे रैद्धास राह भें खड़ा दिखाई दिया। रेदास 
ने ब्राह्मण से पूछा गंगा माई ने मेरे लिए क्या दिया है? क्या कहा है 
?-आ्राक्षण ने कगन दे दिया ओर बताया कि गंगा माई ने कहा हा 
में लॉक को तुम्दारे घर आर्ऊगी |” रैदास प्रसक्नता से अपना घर 
लीपने पोतने लगा । उस का घर उजली छुआई से दिपने तगा। 
ब्राह्मण के साथ में कंडी का ,हीत ( ठेवता ) चलने लगा। वह शओंए 
देवता निकठ आया और गुदड़ी के लाल रेदाम तथा उस के हीत का 
चल्ला हो गया । अखंड विभूति फैलाने के लिए उस शेल शिंखर को 
मेज दिया गया | बूढ़े केदार आदि देवताओं ने उस पिंजड़े में बंद 
कर दिया। किन्तु पत्नी जन कर वह योगी उड़ गया उसने सब 
देवताओं की शक्कि,मात कर दी | 


फिविशिटतर 


! ९ अनुमति-आमिव्याक्ति 


जन दे 


अनुभूति चेतना का वियय है, अभिन्यक्ति भाषा प्रयोग का। सब 
शिव ओर सुन्दर रस रूपए आनन्द की व्यापक अनुभूति का परमार 
की अनुभूति भी ऋद्ा जाता है । पर्सात्मा की अनुर्भात रहस्य है, फ़िर 
शब्दों द्वाग व्यक्ष नही किया जा सकता । किन्तु अनुभवी व्यक्त 
दूसरे समान कमा अनुभवी तक उस अनुभूति को भाषा सकेतो श्र 
अर्लकार प्रतीकों अथवा अन्‍य साधनों द्रशश आसानी से पहुँचा मग 
है । सामान्य समाज व्यवहार की मापा को ही लाक्षशिक व्यंजनातमक 
तथा अनुभूति जन्य विक्क्षग अलंकारों मस्त: बढ शक्ति मिल जाएं 
हैं जिम सामाजिक जोवन का जीव तो एक अर्थ मे या उटपदा) 
रूप में समझता हे और अनुमब्री व्यक्ति आन्यात्मिक अनुभूतियों के 
रूप शा 

परमात्मा सब ज्यापी -8 उस की कोई एक संज्ञा नदी हो. सकती 
क्योंकि सभी संज्ञा उसी के आंशिक रूप हैं। इसलिए उस के किये संक्त 
शब्दों से अधिक उपयुक्त सर्वनाम शब्द पहलते हैं | किन्तु शब्दों में ये 
चाहे दे सर्वगाम दी शब्द क्यों,न हो पूर्ण रूप आ नहीं सकता, क्योकि 
शब्द सूइ्म से सूक्ष्म होने पर भी आपनी सीमाओं का लिये हैं | 

किन्तु अंग से अंगी की लखाया जा सकता है! सोमाओं से हो 
ख्रसीम सक् पहुँचा जीता है । इसकिये शब्दा द्वारा ही अनुभूतियों को 
भी व्यक्ष किया जाता है। अनुभू तियाँ चाहे परमात्म! की हों चाहे आत्मा 
की, शब्दों से सूक्ष्म हैं इसलिए हृदय की चीज कहने लिखने' में पर 
रूप से आ नहीं सकती | अस्तु कहने के दंगों के लिये नये-नये रूपी 
की संभावना सदैव बनी रहती है ! 


रूप रेवाओं के महारे आत्मा की अनुभूतियाँ समझना हमारे लिए 


( र४*१ ) 


इम लिए आसान होता है कि हम उन से जम्म से ही पर्च्रित होते जाएे 
हूं । परमात्मा की अनुसूतियाँ इसलिये कठिन होती हैं कि उस के कि. 
साधना, खिन्‍्तन मसन के अलाबा सौमाओं के आवरण से ऊपर उठने 
की आवश्यकता द्वीती है ! जन्म से ही स्थूल आवर्णों की जौ परे 
प्रतिक्षण हृदय पर पड़ती जाती हैं उन्हें तोड़ सकना आसान नहीं होता । 
जो ऐसा करते हैं उन की अनुभूतियों को दूसरे ज्ञोग, इसी भेद के कारण 
आसानी से सद्ठी रूप मे नहीं समझ पाते ) इस प्रकार रहस्य और छाया 
का अन्तर वास्तविक रूप में परमात्मा की अनुभूति ओर आत्मा का 
( मानवीय वासनाओं ) की अनुभूतियों का अन्तर है। अभिव्यक्ति व 
शैलियाँ दोनी ही दशाओं में एक ही प्रकार भी हो सकती हैं और 
विभिन्न प्रकार की भी | परमात्मा की अनुभूतियों को सामाजिक व्यक्षियों 
के सिए भी उपयोगी बना देने की भावना से उन को व्यक्त करने मे 
भज्ञाओं का ( महान्‌ विभूतियों के नामों का, उन के चरित्रों का ) 
उपयोग किया जाता है और श्रात्मा की अनुभूतियों को व्यक्त करने 
में अलुभूतियों ,मर को “प्रधानता देने के उद्देश्य से रूप रेखाओं के 
इतना धूमिल और महीन बना दिया जा सकता है कि वे क्रान्त दर्शी बन 
सके | अन्यथा अल्प पारदर्शिता तो उन में अवश्य झा जाव | इसी से 
आध्यात्मिक अनुभूतियों के लिये मी संश्ा शब्दों का, और आत्मा की 
( मानबीय वासनाओं की ) अलुभूतियों के लिये सर्वनाम शब्दों का 
प्रयोग किया जात हैं। तीमता, प्रमावोत्यादकता लाने के लिये लाकु- 
शिक्‌ व्यड्जनात्मक अलंकारिक प्रतीकात्मक प्रयोग किए जाते हैं। 
इसलिये अमभिव्यंजना प्रणालियों को विलच्चणता, आध्यात्मिक तथा 
आत्मिक दोनों की अ्रनुभूतियों की अ्रभिव्यक्ति में पाई जा तकती है! 
किम्तु केवल अभिव्यंजना प्रणाली की विलक्षणता ,देंख कर ही तुस्न्त 
“शहस्थात्मक रचना” कह देने से धोखा भी.ज़ावा जा सकता है| प्रसाद, 
पन्‍्त, निराला तथा महादेवी आदि के साथ 'रहस्यवाद' शब्द की ला 
घ्रसीयने वाले लोग धोखा खा कर ही रह जाते हैं। थे सब कवि भागवी 


श्र 


वांसनाओं की वास्तविकता के कवि हैं रहस्यधादी कवि नहीं श्राधुनिक 
जीवन भें ६एबर का स्थान मनुष्य ने ले लिया है। इसलिए साहिब 
( विशेष कर काव्य साहित्य ) में आध्यात्मिक अनुभूतियां का स्थान 
आत्मिक अनुभूतियों ने स्वत; ले लिया है । आछुनिक काव्य रहस्यात्मक 
काव्य नहीं अ्भिव्यंजनात्मक चमत्कारी काव्य है और तदनुसार आधुनिक 
कवि रहस्थवादी कवि «म हो कर अभिव्यंजनावादी, चमत्कारबादी, 
आत्मवादी, मानववादी, बासनावादी, बारतविकतावादी झरना यधाथ- 
वादी किसी भी नाम से पुकारे जा सकते हैं । 
किन्तु यह नहीं कहा जा सकता कि रहेस्यात्मक अनुभू तियाँ उन के 
काव्य में हैं ही नहीं | विरल क्षणों में इन की अनुभूतियोँ श्राध्यात्मिकता 
की सीमाओं को छू जाती हैं इसी से इन कीं रचनाओं में कुछ विरत् 
स्थल ऐसे मी आ जाते है जिन्हें केवल आध्यात्मिक अर्थ में ही धभमता 
संभव है । किसी भी भावुक हृदय की अनुभूतियाँ, भावातिरिेक की अवस्था 
में इतनी तीमर हो जा सकती हैं कि बह अनभूति मात्र रह जाय । और 
कवि को स्वय झपने तन मन की भी सुध न रहे । ऐसी दशा में उस 
के मुख से निकले शब्द, सुनने वालों से हृदय की वेदना ( अनुभूति 
अथवा कविता ) के अलावा और कुछ नहीं कदते। अनुभूति का यह 
क्षणिक दर्शन किसो साधक की ईश्वराभिमुख प्रवृति का ही परिणाम हो 
यह आवश्यक नहीं । अक्षानन्द हो न हो काव्यानन्द अवश्य है। अहम 
दर्शन कर लेने वाले के लिये कवि होना अ्रनिवार्य ज़हीं है। किन्तु 
कवि के लिए अनुभूति दर्शन कर सकने बाला होना नितान्त आवश्यक 
है। और तीवतम दक्ा की अनुभूति को व्यक्त करने के लिये भारतीय 
कवि अपने सांस्कृतिक जीवन की धाराओं में चली श्राने बाली आध्या- 
तव्मवादी भाषा की शब्दावली, प्रतीक, रूपक, उपमा, उस्रेत्षा आदि 
प्रणाक्षियों का जाने या अनजाने रूप मे उपयोग करे यहं .स्वामाविक 
हे । भक्तों को, ( आध्यात्मबादियों को ) श्रपमी आध्यात्मिक अनभूतियों 
को प्रकट करने के लिये लौकिक जीवन और प्रेम की भाषा तथा अलं- 


( २४३ ) 


कार्रो आदि के प्रयोग की आवश्यकता हुई तो उन्हों ने उन्हें अपनाया | 
इसी प्रकार की भाषा उपयोग प्रसाद, मिराला, पंत, महादेवी आदि 
सगच्छुन्दता में करते हैं | इस के अलावा जो कोई भी कवि भावना के 
ब्राश्चय को अपेदा स्वयं अनुभूति को अधिक महत्व देगा उस की साफ 
सूचृम सकितिक, लाक्षणिक अथवा आध्यात्मिक प्रणाली की हो ही 
जावगी | मीरा, घनानन्‍्द, प्रसाद, महादेवी में लक्ष्य की मिन्नता होते 
हुए भी भाषा प्रणाली की समता कुछ इसलिये भी है कि इन समी ने 
वाद्य रूप के चित्रण से अ्रधिक महत्व रूप के द्वारा हृदय पर पड़ने बाले 
प्रभाव को दिया है । भीय और घनानन्‍्द के भ्रेम का केन्द्र परमात्मा है, 
प्रसाद, पन्‍त और महादेबी के प्रेम का केद्ध मानव । किन्तु केन्द्र को 
बूमिल बना कर जब ये कवि प्रेम को लक्ष्य बनाते हैं तव इन की भाषा 
शैली में अत्यधिक समानता आ जाती है। कुछ इस समानता के होने 
मे भी लोग आधुनिक कवियों को रहस्यचादी समभ बैठते हैं | 

रहस्य शब्द आनन्द की भावना का और एक कर्मों न सुलकने 
वाली उल्लकन को अपने अ्रथ भें लिए हैं विराट प्रकृति में किसी शक्ति का 
आभास रहस्य है, कुतृहल हैं। 'रमस' से जिस आनन्द का अर्थ लिया 
जाता है उस में रमशशोलता के कारण दाम्पत्य श्रट्भर की प्रधानता 
रहती है। और “वाद” प्रतिपादन की स॑द्धान्तिक प्रणाली को कहते हैं | 

छाया वास्तविक वस्तु के आश्रय से चेतना हीन होने पर मी चेतना 
सम्पन्न मानी जा प्कती है। आत्तरिंक सौंस्य की बाह्य 'कलक काई 
कॉतिमत छाया है | 

काव्य शास्त्र में वह सेद्धांतिक प्रणाल्षी तथा बडू अभिव्यक्ति जिस 
में दाम्पत्य भावना की उलमन पेदा कर देने बाली जिज्ञासा कुतृहल 
पूर्ण आमिव्यक्ति हों, रहस्ववादी प्रणाली कही जाती है, 

ऋौर वास्तविक सतयता के आधार पर अन्य चेतना हीन वस्तुओं 
को चेतना सम्पन्न रूप में पद्चिचान कर आंतरिक सौंदर्य की कांतिमद 
बॉकी ऋचक को अभिव्यक्त करने का ढंग छायावादी प्रणाली है! 


€ रेजज ) 


शैलियों की हष्टि से रस्ववाद प्रशाली और छायाबादी, पा 
में कोई विशेष अन्तर नहीं है किन्तु फिर भी व्यावद्वारिक दृष्टि से लोग 
दोनों में भेद करते हैं। दोनों ही प्रणालियों में कुछ बातों में समय है 
तो कुल्लु भें बेपम्य । दोनों ही प्रणालियों भ॑ भाव अभवा श्रनुभूतियों द 
आत्षम्बन के चित्रण में अस्पष्टता रहती है | संशाओ का अयोग बिना 
सत्ताओं के ही कर दिया जाता है | लिंग भेद नहीं रखा जाता। उम्र 
अव्यक्ष नाम सर्वनामी के प्रति चुख-दुख, विकलता, उद्देग, पन्ना 
बिपाद, उन्माद, मादकता आदि भावनाएँ प्रकट की जाती हैं। इस- 
लिए पाठक आतरिक रूप से प्रभावित दो कर भी अपनी डंद्धि को 
उल्कन में पड़ी पाता है । उसे आसानी से यह पता से नहीं चल पाता 
कि वें साचनाएं किस के प्रति प्रकट की जा रहीं है उन का आलम्बभ 
कस है । ह 

प्राचीन सन्‍्तों अथवा भक्तों की रहस्यमयी (आनन्दमया) आध्यात्मिक 
बाशियों तथा कविताओं में काई ने कोई स्थल ऐसा अवश्य होता है 
जिस में इस बात का स्पण्ट था अस्पष्ट संकेत रहता है कि अनुसूत्तियों 
आध्यात्मिक सत्षा के पति हैं| प्रतीकात्मक प्रबंध काव्यों मे इस प्रकार का 
संकेत प्राय; रूपक के रूप मे रहता है । किन्तु जहाँ शसी अनभ्तियों 
बिना संकेत के होती हैँ ( उदाहरणार्थ उमर खैयास की रुकाइयों में ) 
वहाँ आध्यात्मिक और लौकिक दोनों अथों- की सम्भावना रहती है। 
यद्यपि एस अधिकांश काव्यों में मााओं का आलम्बन लीकिक सौंदर्य 
प्रभ का आधार मानव ही होता है फिर भी यदि कीई उन का श्ाध्या- 
त्मिक अ्रश्र लगाने लझ् तो उसका ब्रिरोध करने के लिये अकाटय प्रमाण 
नहीं रह जाते | इसी अभाव के कारण बहुत से लौकिक श्र गारी कांव्यों 
को व्यथ ही आध्यात्मिक प्रणय का श्रेय मिलन जाता हैं। बिद्यापति, 
नन्‍्ददास, असाद , निशज्षा, पंत, महादेवी आदि के काव्यों में लोगों दो 
सर्वत्र आश्यात्ममाद नजर आसे लगता है। प्रसाद का ओऑसू चाहे 
शुद्ध लौकिक प्रेम के विधाद पूर्ण करुण गीति के रुप में प्रसाद की 
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जीवन-गाथा की टूटी हुई लड़ी है लेकिन लोगों की उस में रहस्ववाद 
दूढे बिना चने नहीं पड़ता। ऐसे काध्यों में प्रेम भूबना की तीजव्रतम 
दशा की अनुभूति को अवश्य साहित्यिक रहस्थात्मक अनुभूति के अन्त- 
गत दी गिना जावेगा क्योंकि प्रेम इरी की रूप है सो हरि प्रेम स्वरूप 
ओर उस दशा में भापा में लिंग भेद जच्च नहीं रह जाता तब उसे 
व्याकरण को भूल थ्धवा जान बुक कर शावद्ण डालने का प्रयत्र 
मममझना अनचित हें क्योंकि अनम॒त भाषा और जीवन की सीमाओा 
खौर उस के नियमों से भी. पर की चीज है | 

दाम्पत्य आर गार की प्रधानता ( अथवा जीवन मे रति भाव की सब 
व्यापकता ) के कारण प्रेम भांवना की तीजतम अनुभूति विर्ाबस्था मे 

'ती है | विरद् प्रम को प्रसार देता है प्रणय को अ्नल, आँख को, 

सागर और हृदय को शूत्य ( श्राकाश की तरह सूद्म तथा व्यापक 
स्मूतियों के नक्षत्र चन्द्र, सूर्य दीप से दीस ) वेदनाओं, भाव-वेगों ओर 
पोडाओं के भेघों-बिजलियों से घि. और शरद की शोभा ने युक्त ग्रीष्म 
के ताप से ज्यलित, हेमन्त, शिशिर से जड़ित बना देता है। विरह में 
हुदय में बाइबाग्नि, ऑँसुओों भ शीतल ज्वाज्ता जलती है। स्परों मे 
असीम द्वाह्यकार गरज़ता है । ु 

स्थिर आधार के न होने के कारण, रूप, आकार, रस, गंध, स्पर्स, 
शब्द आ दि का चित्रण स्पष्ट रूप रेखाओं के सहारे नहीं होता | वस्न्‌ 
मानसिक प्रभाव और कुल्पनाश्रों के रंगो के सहारे किय्ना जाता है | 
द्विवधा ओर संम्रम सदैव विकल किए रहते हँ। मन, बिना किसी 
आधार के अपनी, श्रनुभू तियों से बिकल हुआ चक्र कॉतरह प्रमित होता 
खहना है | उसे शांति देने के लिए साकार आश्रय चुन लिया जाता है। 
जिस से सगुण साकार केन्द्र में मन रमा देने वाले प्रेमियों की अनुभू- 
तियों में ग्राघार की अस्पष्टता प्रायः नहीं रहती ।उन की प्रेम मावनाओ 
म शान्ति होती है ज्वाला नहीं | मिलन सुख होता है विरद की तीजता 
नहीं | लो विकलता जो चाह जो छुटपटाहट श्राश्रवहीन प्रेमों के हृदय 
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म होती है वह स्थिर स्पष्ट रूप रेखाओं के केल्द्र पर मन का इृंद्ध विश्वास 
के साथ डिकाए झबने वाले के केन्द्र पर मन को दृढ़ विश्वास के साथ 
डटिकाए सखने वाले प्रेमी की विरह बेदना में नहीं होती । 

इसलिए निर्गुण और सगुण प्रेम भावना के प्रेमियों के विरद्द वर्शन 
मे महान्‌ अन्तर पाया जाता है । कबीर, जायसी, मीरा, दादू , घनानन्द, 
आदि के विरह में उद्वेश और आहों का ताप अधिक है, इसलिये वे 
हृदय को अधिक विकल कर देते हैं प्रेम की अतृति, प्रेम के खोत की 
ख्प्रापि की वेंदना जिन प्रेमी कवियों में तीम होगी उन्हीं का विरह 
बर्णन मार्मिक हो सकता है विरह की मामिकता के लिये उद्वेग, और 
ज्वाला अथवा भस्मी-व्यथा के साथ शान्त संगम का मिलन अनुभूति 
की तीजतता को घटा देने वाला न हो कर उस के कलात्मक आत्म सोन्दय 
का बढ़ा देने बाला मी हो सकता है। कालिदास, भवभूति, रवीन्द्रनाथ 
ओर चन्द्रकुवर बर्त्वाल मे सौन्दर्य की तन्‍्मबता और प्रेम विरह की 
तीनता को शान्त संयम ने महदान्‌ कलाकारों की कलात्मकता प्रदान 
की दे। 

सूर, तुलसी, रसखान आदि की विरह भावना उस सगुझश साकार के 
प्रति है जिस का विविध सौन्दर्य समथ रूप यह विश्व ( दृश्य जगत ) है | 
ओर जिस में मानव कथा विद्यमान हैं| मानव कथा अंश में जहाँ 
आअमाव का प्रमंग आया है वहाँ भी कवियों को उस व्यक्ति रूपी ईश्वर 
के अवास ज्ञान.-का पता रहता है, इसलिए यहाँ स्थान-भेद की अनुभूति 
है, अमाव की अनुभूति नहीं। अस्त इन कबियों में विरड, शान्ति की 
शीतलता भें सरस 'हता है और इस रूप में प्रेम के रहने से शायद उसे 
बविरह नाम से वंचित मी किया जा सकता है। शान्त रूप पेंप्रेम 
ज्वाला से भास नही होता, उद्दिग्मता से उलकता नहीं हैं । 

किन्तु ऐसे कवियों में भी जब कमी प्रेम मावना के आश्रय के 
अस्तित्व का निश्चित ज्ञान नहीं रू जाता, तब विश्वास डगममामे 
लगता है शान्ति की शीवलता मे ज्वालाओं का ताप आने लगता हे 
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और धौरे धीरे विरह उस तीमनतम अब स्था को पहुँच जाता हैं जो श्रमाब् 
के, कारण अतृत प्रेम के प्रेमियों भक्तों अथवा कंबरियों की भावना | 
सहज ही विद्यमान रहती है | ऐसे स्थलों पर ये सगुण प्रेम भावना वे 
कवि भी रहस्यानुभूति के का कहै जावेगे | सूर ऑआंग्तु जषसो को कोई 
भो रहस्थदादी कबि नहीं मानता, किन्तु जिस समय तुलसी कहते है:--- 

केशव कहि न जाय का ऋषिए........! शुन्य भीति पर चित्र... 
ओर सीता के वियोग भे विरहाकुल राम को बृच्चो लताओं तक से बार 
करते दिख़लात है, उस समय दुलती में भी रहस्थानुभूति की क्षरिक 
भलक-आ जातो है इसी भाँति रास लीला के समव कृष्ण के एकाएक 
गायव हो जाने से गोपियों में उत्पन्न हुई विरह भावना रहस्थमयों विरहा- 
नुभूति के अन्तर्गत ही गिनी जायेगी लेकिन कृष्ण के जज से सथरा और 
मथुरा से द्वारिका चले जाने पर जो तीन विरद्र दशा गोपियों की होती 
है वह रहस्यानुभूति के अन्तर्गत नहीं आ सकती. क्यों कि उस में 
गापियों को पता है कि क्रृष्णु हैं, किन्तु अब अन्यत्र चले गये है। 
कठिनाइयों के बीच भी मिलन की संभावना हो सकती है आशा वी 
यह क्षीण रेखा भी शान्ति लाने के लिए. पर्वाप् है । रास के समय, 
गोषियों के-सम्मुस्ध प्रश्न दूसरे ही रूप में था | कृष्ण कहाँ चले गये ' 
श्र तो सही,,लेकिन अब हैं या नहीं, नहीं कहा जा सकता ” ये उल्कने 
आी जो उन का बिक करती हैं, जो उन के लिए. रहस्वमय बन जात॑ः 
हैं | इसी प्रकार "यद्वि, राम के सर्बान्तर्यामीपन की दर रुव कर सीता के 
लिए. किए गये उन के विलाप को देखें तो वर्दों मी यही उलभले है 
इसलिए वहाँ मी रहस्य है । । 

आध्यात्मिक अनुभूतियों और लोकिक अ्रनुभूतियाँ जिस चेतना को 

हांती हैं बह एक ही है, इसलिए आध्यात्मिक और लौंकिक अनुभूतियों 
की सीमाएँ परस्पर छू जा सकती हैं इतना ही नहीं एक दूसरे में रंग भर 
सकती हैं.। मनुष्य शरीर ही शरीर नहीं आत्मा भी है, आत्मा ही आत्मा 
नहीं शरीर भी है। भाव दोनों से संबंधित है और इसी कारण अनुभूति 
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भी , भावजुयूति की घनीभूत बेंदना दी मदत्व की है यह वेंदसा चेतना का 
विषय है उसे जगाले वाला कारण जड़ भी हो सकता है और चेतन भी | 
विज्ञन, जड़ और चेतन का भेद करता है और उस स्थिति के संबंध का 
भी व्यक्त करता है जहाँ दोनों का भेद मिद्द जाता है--ऊपर प्रसाद आर- 
भिक स्थिति के अनु मव को अपने आँसू में 'जड़ता की माया थी चेतन्य 
समके कर हम को और! कामायनी में पर हिस था नीचे जले के 
रूय में व्यक्त करते हैं। चन्द्रकुबर महाक्ाश को देख पूछ बेटते 
हैं 'हे महाकाश ठम ही ईश्वर हो या ईश्वर से भी महान्‌ हा 
( देखिये विश ज्योति )| उन के हृंदय में क्रिसी अतीत की 
स्मृति जगती हैं तब उन के बेदना विकट प्रा मद आस्फुट स्व॒रों में 
गुन गुनाने लगते हैं । 

१ कौन से तुम गान हो ? 
आज भेत्र मन्नीन दिन में , बज रही सर के पुलिन में, 
कौनसी तुम तान हो ? कौल-से तुम गान हो ? 
है बिधाद भरा गगन, बहती प्रबल मकंका पवन, 

कॉपते तरु, पत्र पीक्ष उड़ रहे कर स्वर करू 

मैं अकेला आज ऑगन में खड्ढा, क्‍यों न जाने हुआ उन्मसन ' 
केश मेरे पवन में है फिर रहे मयन में मेरे सज़ल धंल घिंर रहें 

मैं न हूँ कुछ देखता, सुनता नहीं मुँद कानों को विकल्ल मैं गा रहा हूँ 
गीत बह जिस को न में सुन पा रहा हूँ, शराण है भेरे विकल के 

, सयन ये भेरे सजल हैं/ खोजती उस गीत को दरग हीन वाणी, 
गे रही ही हाय निफल, हाथ ये बहसे नहीं हैं * 
क्रिस अतीत विरद व्यथा का,किस बिपिन से ध्राण के कवि का क्षिखा 
गीत व्याकुल थह हृदय को कर रहा 
थाद है भुझ को नहीं जिस रूप की 

इंदय उस की बन्दना है कर रहा | हाय | यह किस जन्म की 
प्रिय वेदना को मनन्‍्द अस्फुद गुन गुनाते शाण हैं मुझ को सुनाते ? 
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र आशा आण प्रिय मेरे अधर पर, भुमे और करो न कातर. 
'ओ मसुककी कथा उस जम्मकी,जब तुम्ही से प्राण थे मेरे मुखर 
रहे मेरे हृदय को कौन से तुम गान हो ? 
ज्ञ मेघ-मलीन दिनमें, बज रही ररके पुलिनमें, 
सी तुम तान हो 7 
श्रूमिल बेल्षा में सुन्दर वह छिपी याद है आती ! 
मर मंय एक कसक ला उत्पीडित उर कर जाती ! 
कितने मृत स्वत विचरते, कितनी स्थृतियाँ आती, 
पत्षकं कितनी प्यासी बन है स्वतः सदा उठ जाती ! 
जिस से नहीं साज्षात हुआ, जिस का सुदूर है मिलना « 
उस की ही स्टूति को ले कर, जौवन में घुल-घुल वहना ' 
कितनी चित्र लगती है स्टृति की घूघली छाया ! 
जिस में लबलीन वनी है. चिर प्यासी मीरब काया"! 
सुख-साधन पास पड़े हैं, अकुलाता पर यह माचस, 
है सवा ढूँढता रहता ऊषा-अधरों का झदु रस ! 
किस का शोक गीत गाता मैं फिरता निजन बत्त मे ? 
किस से मिलने को आतुर द्वोवा अपने लघु जीवन में ? 
तरू पर रहती विहगी जेसे, वादल मैं शशिनी, 
गिरि पर रहती परियाँ जेंसे, मानस में नलिनी ! . 
इस दूवी के शाल विषिन में रहती थी बह रानी : 
लता लाजवन्ती हो जाती छूने से निष्याण, , 
सुनने बाला देख, क्रोकिला चुप कर देती गान | 
मुझे देख कर छाया में वह हो जाती थी अंतघाल : 
मेरे 3र को कर देती थी दूर्वा छू उन्‍्सन, 
नई धूप-घिर-घिर कर करती सहसा उन्सद भजन : 
छाया, प्रिया बिना सूने घर-सा कर सूना अभिनंद्त : 
जहाँ न उत्तर मिले वहीं पर प्रेम चाइता जाना, 


( रध८ ) 


भी . भावानुभूति की घनीमूत बैंदना ही महत्व की है यह वेदना चेतना का 
विषय है उसे अगले बाला कारण जह मी हो सकता है और चेतन मी | 
विज्ञान, जड़ और चेतन का भेद करता है और उस स्थिति के संबंध का 
भी व्यक्त करता है जहाँ दोनो का भेद मिट जाता है--ऊपर प्रसाद आर 
मभिक्र स्थिति के अन भव को अपने आँसू में 'जड़ता को माया थी सेतन्य 
समझे कर हमें को झोरा' कामायनी में ऊपर हिस्म था नीचे जले दे 
रूप में ब्यक्त करते हैं। अन्द्रकूबर महाकाश को देख पूछ बैठते 
हैं 'है महाकाश तुम ही इश्वर हो या ईश्वर से भी महान हो 
( देखिये विराट ज्योति )। उन के हृदय में क्रिमी अतीत की 
स्पृत्ति जगतो है तब उन के बेदना बिक द्राणु मद अस्फृट स्वर्रो मे 
गुन शुनाने लगते हैं | 
१ कौन से तुम गान हो ? 
आज़ सेघ मंतीन दिन में . बज रही उर के पुक्ििन में, 
क्रौनसी तुम तान हो ? कौस-से तुम गान हो ? 
है विधाद सरा रागन, बहती प्रवल्ल म्सा पवन; 
काँपते तर, पत्र पीले उड़ रहे कर स्वर करण 
में अकेजा आज ऑगन में खड्टा, क्‍यों न जाने हुआ उन्मने ! 
फ्रेश मेरे पवन में है फि रहे नयन में मेरे सजत घन घिरे रहें 
मैं नहूँ कुछ देखता, सुनता नहीं मद कानों को बिकल में था रहा हैँ 
गीत बह जिस को न में सुर पा रहा हैं, ग्राण हे भेरे ' विकल हैं 
नयन ये मेरे सजल हैं: खीजती उस गीत को €ग हीन वाणी, 
गे रही हो दाय निपफल, हाभञ्र ये बहलते नहीं हैं ! 
किस अतीत विर्‌ह व्यथा का,किस विपिन में प्राण के कषि का लिखों 
गीत व्याकुज्ष यह हृदय को कर रहा 

याद है मुझ को नहीं जिस रूप की 
इंदय उस की बन्दना है कर रहा! हाय ! यहू किस जन्म की 
प्रिय बेंदना को मन्‍द अस्फूट गुन गुनाते भाण हैं सुझ को छुमाते ? 


( रहेह ) 


आओ पयाण प्रिय भेरे अधर पर, मुझे और करो न कातर, 
शो मुझको कथा उस जन्मकी,जब सुम्हीं से प्राज थे मेरे मुखर ! 
रहे मेरे हृदय को कौन से तुम गान हो ? 

। मेघ-मलीन दिनमें, बज रही उरके पुलिनमें, 

सी तुम तान हो ? 

धूमिल बेला में सुन्दर वह छिपी याद है आती ! 

ममर मय एक कंसक ला उत्पीड़ित डर कर जाती ! 
कितने सृदु स्वध्त विचरते, कितनी स्पूतियाँ आती, 

पलकें कितनी प्यासी बन हैं स्वत: सदा उठ जातों ! 
जिस से नहीं साज्ञात हुआ, जिस का सुदूर है मिलना 
उस की ही स्मृति को ले कर, जीवन में घुल-घुल बहना ! 
कितनी बचित्र लगती है स्टृति की मूँधली छाया ! 
जिस में लबलीन वी है. चिर प्यासी मौरच काया! 
सुख-साधन पास पड़े हैं, अकुलाता पर यह मानस, 

है सवा ढूँढता रहना ऊषा-अधरों का झृदु रस ! 

किस का शोक गीत गाता मैं फिसता मिजन वन में ? 
किस से मिलने को आतुर दोता अपने लघु जीवन में ! 
तरू पर रहती विहगी जैसे, बादल से शशिनी, .* 

गिरि पर रहती परियाँ जेसे, सानस में नलिनी ! . 

उस दूवा के शाल विपिन में रहती थी वह रानी” 

लता लाजवन्ती हो जाती छूते से निष्माण, , 

सुनने वाला देख, फोकिला चुप कर देती गान ! 

मुझे देख कर छाया में वह हो जाती थी अंतर्घुनि ! 

मेरे 3र की कर देती थी इूर्वा छू उन्मन, 

नई धूप-घिर-घिर कर करती सहसा उन्मद शुंजन : 
क्वाया, प्रिया बिना सुने घर-सा कर सूना अभिनेंदेत * 
जहाँ न उचर मिले वहीं पर प्रेम चाइता जाना, 


( २४० ) 


जहाँ न छुनने वाला कोई वहीं चाहता गासा, 

वही प्रेम, में ने उस बन में छात्रा में पहिचाना 

नहीं एक भी शब्द कहीं से स्तव्ध-जिपिन दोपहरी, 
सहसा शुन-गुन गूँजी मच्खी,यह ञ्स को स्वर लहरी ! 
प्यार शाल्-बन करता जेसे नई बधू बन-रानी, 

उसी तरह मैं भीन्‍्करता हूँ वही लब्जिता रानी ! 

हम दो ग्रे मी एक साथ है छिपी कहाँ बह रासी ? | 
यह संध्या, ये बिह॒गों के स्वर किस अतीत को जगा रहे है | 
जिस की करुण रागिनी सुन कर, मेरे प्राण पिधल पड़ते है 
बह देहरा की शाल कुंज की हरी दूब की सेज सजी ! 

वही व्यथा जो वहीं बजी थीं, आज यहाँ क्‍यों हाय ब्जी ? 
मिदे बर्ष कितने ही पर क्या ने बादल न मिटें है 

इस ज़ीवन संध्या में जो वे उसी तरह उमड़े है 

ये पंछी किस मरण गीव को इस संध्या में सुना रहे हैं ? 
यह संध्या ये विहरगों के स्वर किस अतीत को जगा रहे है 
यह किस के कपोल की लाली पश्चिम नभ से फैली ? 

मेरी आँखों # प्रवेश कर, मुझ को व्याकुल बना रही 
यह ज[त्ता दिन, गिरि-शिखरों के पीछे घुंधला पड़ता, 

मुझे अफेले बादल्-सा क्यों, मलिन कलवर करता ? 

आज हृदय क्‍यों सूनेपन का अनुभब कर विदीर्ण होता ? 

आज हृदय क्यों, इस संध्या सें, गय्ये दिनों को रोता ? 

हाथ ! न जाए क्‍यों, इस संध्या के नेत्र मलीन ' 

होने वाला है इन में भी सारा दिन ही प्रिय विलीन ! 

ल्विग्ध-लालिमा अन्तस्तल् की, जगत कालिमा वह चुप-चाप 

किसी दुखी को आज दे उठी क्या, घुल-घुल मरने का शाप 
स्फूटिव मसण नीलोत्पल-दल एकाएक हो एकाकार, 

किस अबोध अलि देतु श्र म-य्रृह बना गये फिर कारागार ? 


( रह ) 


यह कारा पाषाण निर्मिता फिर,फिर क्यों इतनी बनी मलौन . 
, उठता आता अन्तस्तल से किस बंदी का रोदन क्षण ? 
फैला है पत्थर-पस्थर में, बह पायल पन, वह अवसाद, 
व्याप्त हुआ है इस कारा में, किस के विरह गीत का नाव ? 
कितने दिन संसार डुबा कर सदा बने है नेत्र नवीन, 
किस के जीवन की उज्ज्वलता होगी इस में आज बिलीन ? 
कहों कोई प्यार मुझको कर रहा है |! किसीके आपीत अंगोंकी छा, 
पद्न मेरे शुल्य गूहमें मर रहा है! किसीके गीले €गोसि उठ समल, 
मेघ मेरे हृदय-तल पर भर रहा है ! 
भर कभी जाते नयन आनंद से, 
हंदय पर कोई झआुझे तब घर रहा है ! 
. सुन कमी पड़ती अचानक ज्ञीण-सी, 
दूर से आती हुई ध्वनि दीन-सी, 
विजन-विपिनों में क्रिसी का स्वर सुमे, 
खोजता तब पन्चवों में मर रहा है! 
कहीं कोई प्यार मुझ को कर रहा है! 
एसी कबिताओं को लिखने में कोई गहन अनुभूति होती है, रे 
हर एक के पास नहीं” होती । इस प्रकार की सद्दृदय विभूतियों के कहने 
मे अवश्य कुछ अर्थ रहता है । जिस बात को मेयलीशरण गुत,यमनरेंक् 
त्रपाठी; रूपनाराबण पाँडे आदि से दंश से कहते हैं उसी को प्रसाद, 
निशल्ला, पंत, महादेवी, चन्दृकुँ बर आदि कुछ घुमा किस कर कहते हैं ! 
इस शुमाव में सक्षणाओं-व्यंजनाओं का अयोग करते हैं। परंपरित 
रूपओं, उत्पक्षाओं तथा उपमाशों और रूपकातिशयोक्तियों का ध्वन्या- 
स्मक प्रयोग सक्षम ढँग से ऐसी कविताओं में रहता है। उर्बनामों और 
ब्न्य शब्दों के माव चित्र घनीमूह वेदवा के कौरण गेव बन जाति-हैं। 
सदम अनुभूतियों को गहराई मावजेश शैली में अभिव्यक्ति पाती है! 
अवर्नियों की वक्ता उस में कलात्मक सौंदर्य ले आती है। सेक्त कली" 


( ₹फऔ३२ ) 


गीत के अन्तर्गत ये मीत आते हैं । इन्ही के दंग के गीत अंगरेंजी भे 
लिरिक कहें जाते हैं । ऐसे गीतो में जो बात छिपाई जाती है उस ब्य॑ 
कुछ सांकेतिक अर्थ आ जाता है। एक गीत भें शक भाव की एक 
तानता रहती है | प्रसाद की लहर, निराला वी गीतिका, भद्गमादेबी की 
यामा, बच्चन की निशाौ-निमंत्रण, नरेन्द्र के प्रवासी के गीत, चन्द्रदु वर 
की नदिनी, गीत माधवी तथा प्रयस्विनी ऐसे गीतों को स॑जोये हैं। 

आधुनिक सुय म॑ खीन्द्रनाथ ने पहले पहल जब ऐसी कविताएं वी 
तो उन की ओर लोगों का ध्यान गया | रीन्डर ने परमाच्या ओर आत्मा 
में भैंद नहीं माना | परमात्मा और आत्मा से सबन्ध स्खने बाली कविता 
आध्यात्मिक रहस्य भावना की कविता ऋदलाती है | रहस्य परमात्मा और 
आत्मा के सम्बन्ध मे है। परमात्मा श्रीर आत्मा के सम्बन्ध में लीग 
भावुक साधक, भक्त कबि अपनी इस प्रकार को भावनाओं की जिश 
दग से व्यक्त करता है वही रहस्यानुभूति की अमिव्यक्ति शैली है | उस 
से यथातथ्य चित्रण नहीं रहता । भावावेश में व्यक्ति तीब्र गति से स्वत 
फहता चला जाता है। ऐसी शैली की कविताएँ ही रहस्यमावना वी 
कविताएँ कहलाती हैं | 

रीन्द्रवाथ को नवम्बर सन्‌ १६१३ ई० में गीतांजति पर नोबुल 
गुरस्कार मिला तो गीतांजलि की धूम मच गई | लोग उस की शैली का 
अनुकर्ण करने'लगे ! गीतांजलि में उपनिषदों की विऋार घारा कबीर 
की वबाशियों से होती हुई आई है | हिन्दी में यह बिचाए घारा पहिल्ते से 
चली आ रही थी। हिन्दी के आधुनिक कविये| ने उसे नचीन श्रालोक 
में देखा | प्रसाद, निराला, चरंद्रकु बर ने उसे ग्रपनाया, पंत और बच्चन 
उश्चिम की ओर गये। संस्कृत, फारसी और बंगला के द्वाय भी इस 
उकार की घारा छिल़दी में आ मिली। इस् सस्मिलन से हिन्दी की 
वाघुनिक कविता ने अनुभूति और अभिव्यक्ति होनों में ही नवीन शर्त 
ते सच्चित कर मिन्न-मिन्न दिशाओं में साहित्ि. विकास के किये द्वार 
बोल दिए! । 
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अलकनंदा-मंदाकिनी-प्रकाशन 


(१) 'विरास-हू दकों में हिन्दी कविता, प्रसाद, पंत निराला, लम्द्र- 
कु वर-मौजाराम- भानोदय के ऋलावा प्रसाद कृत झजातशनत्रु और ओम 
का भी विवेचन है। मृल्य चार रुपय्या | (२) 'पमस्विसी वी 
पंक्तियोँ डाक्टर वासुवेषशरण अग्रवाल के शब्द में“लोक में सादामिनी 
की रेखाओं की माँति उजला प्रकाश भरती रहेगो |” मृल्य पौने चार 
सपय्या | (३) नदिनी की पंक्षियाँ पढ़ कर  अंगरेजी कवि श्यंसे ऑर 
कीठश तथा गुजराती कवि कलापी को याद आ जाती है,” मूल्य ढाई 
रुपय्या ! (४) “हिश्श्य गर्म कवि की नंदिनी नदिनी विषयक केस्ों का 
सकलन; मूल्य छू श्ाना । (४) 'काफलपाक्कु कवि हिसवन्त काफलपाक्य 
कवि विधयक रचना; मूल्य पाँच आना | (६) 'हिमबन्त का एक कब्रि 
चन्दरकु बर ब्वाल की हिन्दी जगत में लाने वाली पहली पुस्तक; मूल्य 
सवा शुपस्या । (७) क्रकड़-पत्थर', चन्द्रकू वर के “नवीन गीतों के के 
ऋकर-पम्थर हैं जिन के दरार इमारे भादी समाज का निर्माण होगा |" 
नूल्य आठ आना | (८) “बिगट ज्योति विराट चेतना के दर्शन कराने 
बाल स्चना; मूल्य दस आना | (६) 'प्रणयिनरी! मे “अक्षका के यज्ञ 
ऋलिदास के सभीष चन्द्रकुबर दिखाई देते हैं,” पृल्य दो रुपय्या। 
(१ ०)'गीत माधबी” प्रकृति और मानव हृदय के पतकड़ बसन्‍्त के सौंदर्य 
रहस्य को गान अरने बाली उपहारोण्योगी रखना है| मूल्य ढाई रुपय्या । 
(११) 'सुन्दर»्यगुन्दरा-नम रस,रसख्यन-घनानेद,सग-दुलस!,नद दास, जेन- 
सकुन्द, विहारी-मेनीराम आदि का विवेचन है | मूल्य सवा दो रुपय्था । 
(£ २) साकेत परीक्षुण”-के विषय में'कर्मब्रीरततिथा टिमाचल' का कहना 
है--चह*एक ऐसी नत्रीन कृति है जिंस को लिखने के लिए. दूसरे किसी 
लेखक को बहुत बड़े साहस की आवश्यकता होती, “साहित्शिक एऐतिहा- 
खिऋ तुलाओ पर निर्भीकता सेसाकेत को कसा गया है।मूल्य डेढ़ रुपय्या 

प्राप्ति--सूत्र ( १ ) साथी मर स.हेबेट रोड लखनऊ, 

(२) कुछुमपाल नीहारिका, राय विदह्रीलाल रोड लखनऊ, 
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